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इवेताइवतरोपनिषद्‌ छृष्णयजुवेदके अन्तर्गत Š | इसके वक्ता 
इवेताइवतर ऋषि Š । उन्होंने चतु्थौथवमियांको इस विद्याका उपदेश 
किया था । यह वात इस उपनिषद्के षष्ठ अध्यायके इक्कीसचें 
Weser विदित होती है । इस उपनिषद्की चिवेचनशैली बडी ही 
सुसस्वद्ध और भावपूर्ण Š । इसमें साधन, साध्य, साधक और प्रति- 
पाद्य विषयके महस्वका aga स्पष्ट और मार्मिक भाषामै निरुपण 
किया दै । इसमें प्रसंगानुसार सांख्य, योग, सगुण, निर्गुण, दवत, 
sd आदि कई प्रकारके सिद्धान्तोंका उल्लेख हुआ है । अतः इसके 
वाकयांके आधारसे सांख्यवादी और द्वेतमतावलम्बियोने भी बड़े 
समारोहसे अपने सिद्धान्तांका समर्थन किया Š | | 


इसका आर्म जगत्के कारणकी मीमांसासे होता Š | कुछ 
ब्रह्मवादी आपसमे मिलकर इस विषयमे विचार करते है कि जगतका 
कारण क्या है ! हम कहाँसे उत्पन्न gu? किसके द्वारा इम जीवन 
धारण करते हैं? कौन हमारा आधार है? और किसकी प्रेरणासे 
हम दुःख-सुख भोग करते हैं? संसारके सम्पूणे दाशनिक इन प्रहनोको 
हल करनेमें ही व्यस्त रहे Š । ओर उन्होंने अपनी-अपनी अनुभूतिके 
आधारपर जो-जो निर्णय किये हैं चे ही विभिन्न दारानिक सिंद्धान्तोंके 
रूपमे प्रसिद्ध हुए हैं। वस्तुतः इस प्रकारकी जिज्ञासा ही सारे 
दशंनशास्रका बीज है और यह जितनी तीव्र एवं निरपेक्ष होती है 
उतनी ही अधिक चास्तविकताके समीप ले जानेवाली होती ë । अस्तु। 


ऋषियोंने जगतके कारणकी मीमांसा करते हुए काल-खमावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोपर विचार किया; किन्तु उनमेंसे कोई भी उनकी 
जिशासा शान्त करनेमे सफल न हुआ, उन्हें समी अपूर्ण ओर 
amga दिखायी दिये । अन्तमें उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह 
अनुभव किया कि भगवानकी खरूपभूता माया ही जगतका कारण 
है उन्है इस संसारसरिताका स्पष्ट दंशेन हुआ 
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कि जड-चेतन दोनोसे परे इनका अधिष्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है वही अपनी मायाइाक्तिसे जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे सुक्त हो 
सकता है | उसे कहीं अन्यत्र ठूँहुनेकी आवश्यकता नहीं है। बह 


सर्वदा अपने अन्तःकरणमे ही स्थित हे । इस अपले अन्तरात्मासे. 


भिन्न कोई और देच नहीं है तथा यही भोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी. 
कहा जाता है | 

इस प्रकार प्रथम अध्यायमे जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूर्वक भ्यानाभ्यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन बताया गया 
है । इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायम है 1 वहाँ ध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रथम प्रवृत्ति और उसके फलका बडा 
सुन्दर वर्णन किया गया Š | इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 


तृतीय अध्यायमें साध्यका प्रतिपादन किया Š | वहाँ उस एक .ही. 


तत्वका पहले सगुण-साकाररूपसे; फिर-अन्तयोमी और विराद्रूपसे 
तथा अन्तमं शुद्धरूपसे निरूपण हुआ है। चतुर्थ अध्यायमें तस्वबोधकी 


पासि और मायासे सुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की गयी है. 


तथा अनेक प्रकारसे उसके खूप. और महत्वका quls frr गया है | 
पञ्चम अध्यायमे क्षर, अक्षर और इन दोनोंके प्रेरक परमात्माकें 


खरूपोंका स्पष्टीकरण हुआ है। वहाँ क्षरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीव): 


का भोक्तृत्व और परमात्माका नियन्तृत्व बतलाया गया Š तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकट्पके अनुसार विभिन्न 
योनियोको प्राप्त होता है और परमास्माका ज्ञान दोनेपर सब प्रकारके 
बन्धनासे सुक्त हो जाता है । इसके पश्चात्‌ छठे अध्यायमें भी 
परमात्माके खरूप और महत्त्वका ही प्रतिपादन करते हुए अन्तमै 
उसीके शानसे सारे दुःखोंकी निवृत्ति बतळायी है और यह कहा है कि 


उस देवको जाने बिना दुःखका अन्त होना इसी प्रकार असम्भव . 
à जैसे व्यापक और निरवयंव आकाशको चमडेके समान लपेटना । 


.. इस प्रकार इस उपनिषदूम आदिसे अन्ततक केवल परमार्थतत्त्व- 
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सम्प्रदायका और दो मन्त्रोसे इसके अधिकारीका वर्णन करके 


. उपसँहार किया गया है । यही संक्षेपम इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका 


विवेचन हे । 


ऊपर कदा जा चुका हे कि इस भ्रन्थके वाक्यांके आधारसे 
खांख्यवादी और डेतमतावलम्बियोंने भी अपने सिद्धान्तोंका समर्थन 
किया Š । सांख्यवाद्योके लिये तो इस ग्रन्थके दो वाक्य ही परम 
प्रमाण Š । उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पञ्चम मन्त्र और दूसरा 
पञ्चम अध्यायका द्वितीय मन्त्र Š | पहला मन्त्र इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितशुद्नक्ृषष्णां बही; प्रजाः सृजमानां सपाः | 

अजो AR जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः |i 


इस मन्त्रकी लोहितशुक्ककृष्णा अजा ही उनकी रजःसत्त्वतमो- 
मयी प्रकृति Š । तथा उसे सेवन करनेवाला अज बद्ध पुरुष है और 


उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज सुक्त पुरुष Š | इस मन्त्रको यदि 


सांख्यचादका बीज कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रचानकी पोषक एकमात्र श्रुति है। किन्तु भगवान, शंकराचायेने 
अपने शारीरकभाष्यमे इस मतका खण्डन करते हुए लोदितशुक्ककृष्णा 
अजासे त्रिगुणमयी प्रकृति न लेकर छान्दोम्योपनिषदूके छठे अध्यायमे 
बताये हुए एथिवी, अप्‌, तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये है । उनमे पृथिवी 
कृष्णवणे, अप्‌ शुक्कवर्ण और तेज लोहितवणे है । इस प्रकार वहाँ 
आचार्यले अनेको थुक्तियाँसे प्रधानवादका खण्डन किया दै | 


सांख्यसिदधान्तका दूसरा मन्त्र इस प्रकार ü— 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः | 
ऋषिं ्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिमति जायमानं च RAT ॥ 


इस मन्त्रके आधारपर सांख्यवादियोने परमर्षि कपिलको 
प्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये gu 
सांख्य-सिद्धान्तकी पुष्टि की दै। किन्तु आचार्यने इस मतका इसी 
उपनिषद्के भाष्यमै खण्डन किया दै और “कपिल” शब्दको कनकवणे 


'दिरिण्यगर्भका वाचक बताया Š i 
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इसी प्रकार द्वैतवादियाँने भी.इस प्रन्थके वाक्योंसे अपने 

सिद्धान्तको पुष्ट करनेका प्रयत्न किया Š । यों तो अपने सिद्धान्तकी 

पुश्कि लिये वे इसके कई मन्त्र उद्धत करते हैं; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और सातवें मन्त्र ही Š । चे इस प्रकार है--. 
AJ छुपर्णा सयुजा सखाया समानं web परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः Aq स्त्ादतत्यनसनन्नन्योऽभिचाकशीति || 
समाने È पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 


जुष्टं यदा पह्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः || 


इन Wm द्वारा द्वैतवादी emendi जीव और इश्वरका 


भेद सिद्ध करनेकी चेष्टा की Š; परन्तु आचायने पूर्वमन्त्रके दो सखा | 


सुचणे विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा द्वितीय मन्त्रके पुरुष और 
ईश अविद्याग्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा बतळाकर उनका केवल. 
औपाधिक भेद प्रदर्शित करते हुप परमार्थतः पकत्व ही सिद्ध किया 
Š! " विषयमे शारीरकभाष्यमे भी बड़ा युक्तियुक्त विचार किया 
गया È । | 


यह सव होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य मताव- | 


लम्बियोके सिद्धान्त सर्वथा अलीक ही हैं. । वस्तुतः परमप्रमाणभूता 


शुति और उसके प्रमेय श्रीमगवान्‌ दोनों ही वाब्छाकल्पतरु हैं | x 


उन्हे जो जिस भावसे भजता है उसे उनकी उसी wd अनुभूति होती 
š । उनका परमार्थखरूप संथा अनिवंचनीय और मन-बुद्धि आदिका 
अविषय हैं; किन्तु. जिस रूपमे उनकी अनुभूति होती है उससे भी 
उनका किसी हा प्रकारका भेद नहीं Š | इसलिये उसके द्वारा भी s= 
को झाकी होती हे । वे सवेरुप हैं, सबौतीत Ë और सबके साक्षी हैं। बस, 
Ah बे ही वे हैं। जिसे T उनसे भिन्न समझते हैं बह भी उन्हींकी 

ति इं । वस्तुतः ऐसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे 
भिन्न हो और यों किसी भी देश, काल या र उनका 
ग्रहण भी नहीं किया जा सकता; सारे मत उन्हींका प्रतिपादन करते 
हैं और वस्तुतः वे किसी भी मतके विषय भी नहीं हो सकते | यह 
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( ७ ) | 
एक विचित्र पहेली है। व्यवहारमें किन्ही भी दो विरुद्ध घमाँका 


सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोका समन्वय 
हो जाता है, क्योंकि वे सवोधिष्ठान हैं। यदि यहाँ भी सबका सामज्ञस्य 
न हुआ तो और हो ही कहाँ सकता है? अस्तु । 

इस प्रकार यह उपनिषद्‌ परमार्थतत्त्वके जिज्ञासुओके लिये बहुत 
ही उपयोगी Š । इसपर शाङ्करभाष्यके अतिरिक्त श्रीशडूरानन्दकृत 
दीपिका, श्रीनारायणविरचित दीपिका और श्रीविश्वानमगवानकृत 
विवरणनामक तीन टीकाएँ और हे. 1 भगवान्‌ शङ्करकी विवेचनशैंली 
बडी ही गस्मीर, प्रसादपूर्ण और युक्तियुक्त होती है । उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशळको विपक्षी विद्वान्‌ भी सुक्तकण्ठखे खीकार करते 
हैं । परन्तु प्रस्तुत भाष्यमै चह प्रतिमा नहीं देखी जाती। इसमे न 
ag गाम्मीर्य है, न प्रसाद Š और न युक्तिकौशल ही दै। इसीसे अधि- 


कांश विद्वानाका ऐसा मत है कि यह आचायकी रचना नहीं है। 


किन्ही अन्य मठस्य शङ्कराचायने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा 
के लिये भगवान भाष्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर Rar है। इसके 
आचार्यकृत न होनेमै और भी कई कारण बताये जाते š । परन्तु यहां 
उन्हें उद्धृत करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। इस प्रकारकी 
खोज ऐतिहासिक और साहित्यिक इष्टिसे तो अवदय बहुत आवश्यक 
हे; परन्तु जिशासुओंका तो मुख्य लक्ष्य अपनी शानपिपासाकी शान्ति 
पर ही होना चाहिये। इसकी रचना कैसी ही प AE और प्रसाद- 
शुन्य हो, इसमें कल्याणकामियाकी शान्तिके लिये पुष्कल सामग्री दै । 
इसलिये इसका अनुशीलन उनके लिये किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं 
हो सकता - aS 
इस उपनिषदके प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलाषाकी पूर्तिक 
कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । आजसे प्रायः सात वषे पूव 
इन एकादश उपनिषदाँके भाष्यका हिन्दी-अचुवाद करनेका संकल्प 
हुआ था । भगवत्कृपासे वह संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नो उपनिषदाँको प्रकाशित हुए प्रायः दो वर्ष हो गये है। बृद्ददारण्यक 
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और च्वेताश्वतर शेष थे । इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया | 
प्रचलित क्रमके अनुसार पहले बृहदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये 
था, परन्तु. छोटा होनेके कारण पहले इवेताश्ववरका अनुवाद किया 


गया ओर वही पहले प्रकाशित भी हो रहा Š । बृहदारण्यककी छपाई x 


भी आरस्म हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा | 
इस प्रकार अनुवादके ही बहाने जो यत्किञ्चित्‌ सत्पुरुषोंकी सेवा 
और सङ्कन्थोका मनन होता है, उससे किसी प्रकार भगवत्कपाका 
पात्र बन सङू-पेसा प्रेमी पाठक आशीवाद देनेकी छपा करें। 


विनीत 
अनुवादक 
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 तस्सह्नह्मणे नमः 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, ग्राङ्करमाष्य ओर याष्यार्थसाहित 
नित्यानन्दं निराचारं निखिछाधारमव्ययम्‌ । 
निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठ नमाम्यहम्‌ N 


ञान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहै । | 


| ॐ शान्तिः ! शान्ति; !! शान्तिः!!! 

x वह परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करें | हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें | इम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करें | हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो | इम ER न 

| करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | | 
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भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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| 
x 
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TANSSII. 


सम्बन्ध-भाष्यं 
mee 


श्वेताश्वतरोपनिषद इदं विवरण- 

मदपग्रन्य sus 

xd ज्ञासनां gan- 
बोधायारम्यते । चित्सदानन्दा- 
द्वितीयब्रह्मखरूपो5प्यात्मा खा- 
श्रयया खविषययाविद्यया खानु- 
` भवगम्यया साभासया प्रति 
बद्धखाभविकाशेपपुरुपार्थ; प्राप्ता- 


शेषानर्थो5विद्यापरिकटिपतेरेव 


धनेरिष्टप्राप्तिं चापुरुपार्थ पुरुषार्थ 
मन्यमानो मोक्षार्थमटभमानो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्त- 
त; समाकृष्यमाण; सुरनरति 
येगादिग्रमेदमेदितनानायोनिषु 

संचरन्केनापि सुकृतकर्मणा T- 
ह्मणाद्यधिकारिशरीरं प्रात श्वराथ 


कर्मानुष्ठानेनापगतरामादिमः 


| 
|| 
। 


ब्रह्मतत्त्वके जिज्ञासु ओंको सरलता] 
बोध करानेके लिये यह sura 
पनिषद्की व्याख्या छोटे-से se 
रूपमें आरम्भ की जाती है pue 
आत्मा सच्चिदानन्द अद्वितीय s=. 
खरूप ही है, तथापि अपने ही आश्रित | 
रहनेवाळी, अपनेहीको विषय करने 
वाळी और [ “मैं अज्ञानी हूँ? इस प्रकार] 
अपने अनुभत्रसे ही, ज्ञात होनेवाळी 
चिदाभासयुक्त अविद्यासे उप | 
( जीवात्मा ) के सब प्रकारके खाः: 
भाविक पुरुषार्थका अवरोध हो जावेऐे | 
उसे सम्पूर्ण अनर्थकी प्राप्ति हुई है ei 
वह अज्ञानत्रश कल्पना किये हुए ही | 
साधनोंसे अपनी इष्टप्राप्तिरूप अपुरुषा 
को ही पुरुषार्थ मानकर परमपुरुषार्थहप | 
मोक्षपद प्राप्त न कर सकनेके कारण 
मकरादिके समान रागादि a 
इधर-उधर खींचा जाकर देवता! 
मनुष्य एवं तिर्यक आदि बिभिन्न 
Wald युक्त अनेकों saa 
विचरता रहता है | जत्र किसी पुण्य- | 
कर्मके द्वारा ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
व्राह्मणादि शरीर प्राप्तकर वह ईश्वरा 








^ -- कर्मातुष्ठान करनेसे रागादि we 
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5नित्यत्वादिदर्शनेनोत्पन्नेहापु- 
त्रार्थथोगविराग उपेत्याचार्यमा- 
चार्यद्वारेण वेदान्तश्रवणादिनाहं 
ब्रह्मासीति ब्ह्मात्मतत्तमवगम्य 
निवत्ताज्ञानतत्कार्यों वीतशोको 
भवति | अविद्यानिवृत्तिलक्षणख 
मोक्षस्य विद्याधीनत्वाद्युञ्यते च 
तदर्थापनिषदारम्भः | 


तथा. तद्विज्ञानादसृतत्वम्‌ | 
आत्मशानस «तुस विद्वान- 
TRR - दत्‌ इह भवति ।? 
( नृसिंह पूवे १। ६ ) “नान्यः 


` . पन्था विद्यतेऽयनाय ” ( श्वेता० 


६ | १५) | “न चेदि- 
हावेदीन्महती विनष्टिः” (Fo 
So 3 | ५ ) | “य एतद्विदुर- 
मृतास्ते भवन्ति’ (go उ० ४। 
9129) | “किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌? ( 9o 
उ०४। ४। १२ )। “तं विदि- 
त्वा न लिप्यते कमंणा पापकेन |! 
(qo उ० ४ | ४ | २२) 
“तरति शोकमात्मतित्‌? ( छा० 
उ०७।१।३)। “निचाय्य 
तन्मत्युमुखात्प्रयुच्यते I” .( ० 


मुक्त ओर वस्तुओंका अनित्यत्वादि 
देखनेसे ऐहिक भौर पारलौकिक 
मोगोंसे विरक्त हो जाता है तब 
आचार्यके पास जाकर उनके द्वारा 
वेदान्तश्रवणादि करके d ब्रह्म हूँ 
इस प्रकार ब्रह्मात्मतत्त्वका साक्षात्कार 
कर्‌ WE अज्ञान और उसके कार्यकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण शोकरहित 
हो जाता है | क्योंकि अज्ञाननिवृत्ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, इसलिये 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
निषद्का आरम्म करना उचित ही है। 

तथा उस (ब्रह्मात्मतत्त्व ) के ज्ञानसे 
अमृतत्व प्राप्त होता है | “उसको 
जाननेवाला इस छोकमें अमृत ( सुक्त) 
हो जाता है??,“मोक्ष्प्रापिके लिये कोई 
दूसरा मार्ग नहीं BU, “यदि यहाँ 
उसे न जाना तो बड़ी मारी हानि 
हे”, “जो इसे जानते हैं अमर हो 
जाते हैँ”, “(| यदि पुरुष “यह 
परमात्मा में ही हूँ” ऐसा जान ले 
तो वह ] क्या इच्छा करता EST 
किस कामके लिये शरीरके पीछे सन्तप्त 
हो”, “उसे जान लेनेपर जीव पाप- 
कर्मसे लिप्त नहीं होता”, “आत्मज्ञानी 
शोकके पार हो जाता दै,” 
(उसका अनुभव कर लेनेपर मृत्युके 
मुखसे ge जाता है”, “इसे जो 
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श्वेताश्वतरोपनिषदू 


| 
[ अध्याय | | 


<= ke <S i m ni I E, sles च्याय. EM, x, | 


go १।३। १५) “एतद्यो 
वेद निहितं sum सोऽवि 
wu विकिरतीह सोम्य” 
(go उ० २। १ | १०) | 
“भिद्यते हृदयग्रन्थि- . 
fs सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तसिन्दष्टे परावरे lU 
| (gogo २।२।८) 
“यथा नद्यः स्यन्दमाना; quà 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा. विद्वात्नामरुपादिशुक्तः 
परात्परं पुरुषश्नुपेति दिव्यम ^ 
I (य EMEND 


“ यो ह Š तत्परमं जल्म | 


वेद. ब्रह्मेव भवति’ ( go go 
३।२।९)।“सयो ह 

तद्च्छायमशरीरमलो हितं JA- 
मक्षर वेदयते यस्तु सोम्य’ 
(qo उ० ४ | १० ) | “स सर्वे- 
मवेति |? “(तं चेदय पुरुष चेद यथा 
मा वो मृत्युः Ret?" ( wo 


उ० $18) | “तत्र को मोहः । 


कः शोक. एकत्वमनुपस्यत 
इशा ०9 )। “विद्ययामृतमश्युते' ) 


(इशा० 22) “भूतेषु भूतेषु 
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बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानत. 
है, हे सोम्य | वह sf 
ग्रन्थिको छिन-मिन्न कर देता है” 

“उस परावर- (sa Quse 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षाका | 
कर लेनेपर इसके हृदयकी प्रनि | 
टूट जाती है, सारे संशय कट जाते. 
हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 

हैं”, “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
हुई अपने नाम और रूपको छोइक | 
समुद्रमें छीन हो जाती हैं उती 
प्रकार विद्वान्‌ नाम और रूपसे सु 
होकर परसे भी. पर दिव्यं ges 
प्राप्त हो जाता Ë", “वह, जो कि. 
उस परत्रह्मको जानता e ब्रह्म ही हो 

जाता è”, “हे सोम्य | जो भी उस | 
छंयाहीन, अशरीर, अलोहित, शुद्र | 
अक्षर ब्रह्मको जानता है [ वह सर्व हो 
जाता है ]” “बह. सब कुछ जानता 

है”, “उस जाननेयोग्य पुरुषको 

जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित ग | 
करे”, “उस अवस्थामें एकत्व देखने: | 


वाले पुरुषको. क्या मोह और क्या | 
a संकता. है ११ (d 


अमरत्वको प्राप्त होता है” 
“बुद्धिमान: छोग. उसे समस्त प्राणियोमे 


x 
| 


अध्याय १ | 


| शाङ्करभाष्याथं 


१७ 
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— विचित्य धीराः प्रेत्यासाळ्लोकाद- 


सृता भवन्ति 12 ( के० 5० २५) 
“अपहत्य पाप्मानमनन्ते खगे 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति’ ( o 
go 919) | “तन्मया अमृता वे 
बभूबुः”? ( श्वेता० go ५।६)। 
“तद्वात्मतरवं प्रसमीक्ष्य देही एकः 
कृतार्था भवते वीतशोकः 
( श्वेता० go २। १४) | “य 
एतडिदुरसृतास्ते भवन्ति’’ (so 
उ०४।४। १४ )। “शं d 
ज्ञात्वासृता भवन्ति” . ( श्वेता ० 
Se 3 |) | “तदेवोपयन्ति’। 
£निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति” 
( क० उ० 212 1-96) । “तमेवं 
ज्ञात्वा सृत्युपाशांश्छिनत्ति/ 
(श्वेता०उ०४। १५) । “ये पूर्व 
देवा ऋषयश्च तं विदुः” (श्वेता० 


उपलब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ 

लोकसे जाकर अमर हो ue D 
^[ जो परात्मविद्याको जानता है 
वह ] पापको त्यागकर त्रिनाशरद्वित 
उसमय खयं-प्रकाश परम महान्‌ 
ब्रह्मे प्रतिष्ठित होता B», aq 
REIA होकर निश्चय ही अमर 
हो गये”, “उस आत्मतत्तका 
साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
कृतकृत्य और शोकरहित हो. जाता 
है”, “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
जाते हैं”, “उस ईश्वरको जानकर 
अमर हो जाते B5, उसीको प्राप्त 
होते हैं”, “इसे अनुभव करके जीव 
परमंशान्ति प्राप्त करता है??, “उसे इस 
प्रकार जानकर यह मृत्युके बन्धनोंको 
काट देता है”, “पूबकाल्में जिन 
देवता और ऋषियांने उसे जाना 
[ वे अमर हो गये ]” “[ अपनी 
बुद्धिमें स्थित उन परमात्माको जो 


उ०५।६)।"तेषां शान्तिः शाश्वती | देखते हैं ] उन्हें डी नित्य शान्ति 
नेतरेषाम्‌? (क०उ०२।२।१३) | | प्रात होती दै ATA नहीं i? 


“बुद्धियुक्तो जहातीह | 
उभे सुकृतदुष्कृते 


( गीता २। ५० 


“कर्मजं बुद्धियुक्ता हि 
Wie go ३--३-- 


(समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त 


। | हुआ पुरुष [ ज्ञान-ग्राप्तिके द्वारा ] 
) | पुण्य और पाप दोनोंको इसी ढोक्मे 


त्यांग देता Ë”, “समत्वबुद्धिसे युक्त 
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— Se a Dm ni E. Eo 


फलं. त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मबंन्धविनिशक्ताः 
पदं गच्छन्त्यनामयस्‌ ll” 
(गीता २। ५१ ) 


ज्ञानएवेनेव 
वृजिनं संतरिष्यसि 1” 
“ज्ञानाग्निः सवंकमीणि ` 
 भससाल्कुरुते तथा ।” 
(गीता v 138-39) 
&एतद्बुद्ध्वा बुद्धि मान्स्या- 
स्कृतकृत्यश्व भारत ।” 
(गीता १५ | २० ) 
“ततो माँ तस्वतो ste 
विशते तदनन्तरस्‌ | १) 
(गीता १८। ५५) 
“सर्वेधामपि चेतेषा- 
.. सात्मज्ञानं पर mW । 
qaum सर्वविद्यानां | 
| प्राप्पते gud यतः। 
' ग्राप्येतत्कृतकृत्यो हि | 
द्विजो भवति नान्यथा ॥। 
एवं यः स्व भूतेषु 
पञ्यत्यात्मानमात्मना | 
स सवसमतामेत्य 
ब्रह्माभ्येति सनातनस्‌ ॥ 


“सब 


qe मग्दशनसम्पन्न $ 
: : कर्मभिने निबध्यते | 


| 
[ अध्यायः | 
Die oie SR, Í 
पुरुष कमंजनित फळ (geh 
देहकी प्राप्ति) को त्यागकर ज्ञानी 
हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
होकर समस्त उपद्रवोसे रहित मोक्ष 
नामक परमपद ग्राप्त करते d? 
“तू ज्ञानरूप नोकाके द्वारा ही. 


| सम्पूर्णं पापोंके पार हो जायगा? | 


“उसी प्रकार ज्ञानरूप अशि 

सम्पूर्ण कर्माको भस्म ( निबॉज ) 

कर देता BU, “हे भारत ! हस x 
JAAA MAR जानकर ही मनुष्य | 
बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता हु”, | 
फिर मुझे तत्त्वतः जानकर तत्काइ 

मुझद्दीमें प्रवेश कर जाता BD, "इन | 
सब साधनांमें आत्मज्ञान ही SU 
माना गयो है लथा- सम्पूर्ण विद्याओंम 

भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
उससे अम्रृतत्वकी प्राप्ति होती. है | | 
इसे प्राप्त कर लेनेपर ही द्विज कृत- | 
कृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार! 
नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-मन. 
सम्पूर्ण प्राणियोमें आत्माको ही देखता. 
है वह usd साम्यबुद्धिको प्राप्त कळे 
सनातन ब्रह्माको प्राप्त हो जाता Ë 
तथा सम्यग्दृष्टिसे सम्पन्न gh 
कारण qg कर्मोंसे बन्धनको प्रात 





i 
| 
| 
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अध्याय :१ | शाङ्गरमाष्यार्थं . र 


c i Me MET NC P ME 


दशनेन: ` विहीनस्तु नहीं होता | जो पुरुष इस chu 

` संसारं ` ` प्रतिपद्यते ॥?” | रहित है वह संसारको प्रात होता 
“कमेणा वध्यते जन्तु ` ` | हे”, “जीव कर्मसे dam है और 

„ विद्यया च .विसुच्यते | | ज्ञाने मुक्त हो जाता है, इसलिये 
तसात्कमे d कुवेन्ति ` =¬ | पारदर्शी मुनिजन कम नंहीं करते | 
यतयः ` पारदशिनः ॥ | खिरबुद्धि : : प्राचीन आचायेनि 

ज्ञानं निःश्रेयसं प्राहु- | शूनको ही मोक्षका साधन बतलया है, 
वृद्धा निश्रयद्शिनः | | अतः शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापेसि 

| तखाज्ज्ञानेन Ra | मुक्त हो जाता है”, “इस प्रकार 


C दुच्यते TTR: ॥” | मृत्युको अवश्य होनेवाढी जानकर 
“एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा | विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेजः- 
ज्ञानेन विद्वांस्तेजअभ्येतिनित्यम्‌ | खरूप, ब्राको प्राप्त होता है, इसके 
न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था- | सिवा उसके लिये कोई और मार्ग 
स्तं मत्वा कविरास्ते maana | नहँ है, उसे जान लेनेपर विद्वान्‌ 


| “कषे्रइस्पेश्र्ञाना- O 0 sew हो „जाता है”, 
“ ,डिशुद्धिः qar मता i? “पंरमात्माके ज्ञानसे जीवकी आत्य- 


“अय्‌. qm wu »- feret शुद्धि. मानी गयी à", 


ç ५ | “योगसाधनके द्वारा आत्माका 
यद्योगेनात्मदशनस्‌ ॥ साक्षात्कार करना-यही परमध्म 


' “आत्मज्ञः शोकसंतीण 
| । - आत्तज्ञः शोकसंतीर्णो g TEE 'आत्मज्ञानी शोकसे पार 
न बिभेति . कुतश्चन । | होकर मृत्यु, मरण अथवा . किसी 


| मृत्योः सकाशान्मरणा- अन्य कारणसे होनेवाले भय--- 
। `” दथवान्यकताद्धयात्‌ ॥ | इनमेंसे किसीसे भी नहीं eum? 
। “न जायते न भ्रियते . | “परमात्मा न उत्पन्न होता है, न 
^ न वध्यो न च घातक; । ` | मरता है, न मारा जाता है और न 

न बध्यो बन्धकारी वा : मारता है, वह न तो T जानेवाला 
न मुक्तोन च मोक्षद; ॥ | है औरन बाँधनेवाला है तथा न मुक्त 

' पुरुष, परमात्मा ma ë और न hu ही है, उससे 


यदतोड््यदसच तत्‌ । | भिन जो कुछ ë वह असत्‌ दी है ।?? 
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[ अध्याय | 
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एवं श्रुतिस्मृतीतिहासादिधु 
ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वावगमा- 
युज्यत एवोपनिषदारम्भः | 

किंचोपनिषत्समाख्ययेव ज्ञान- 


उपनिषत्समाख्य- e परमपुरुषार्थ- 
यापिशञानस्यपरम- MARIAT- 
पुरुषार्थसाषनत्वम्‌ SEQ | तथा हि- 


उपनिषदित्युपनिपूवेस्य सदेवि- 
शरणगत्यवसादनाथस्य रूपमा- 
चक्षते । उपनिषच्छब्देन व्याचि- 
ख्यासितग्रन्यप्रतिपाद्यवस्तुविषया 
विद्योच्यते। तादथ्याद्ग्रन्यो5प्यु- 
पनिषत्‌ । ये guqqt eng 
श्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उप- 
निषच्छब्दितविद्यां तन्निष्ठतया 
निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम- 
विद्यादेः संसारबीजस्य विशरणा- 


दिनाशात्परब्ह्मगमयितृत्वादर्भ- 


अन्म जरामरणाशुपद्र्चावसाद्यित्‌- 


इस प्रकार श्रुति, स्मृति और 
तिहासादिमें ज्ञान ही dus 
साधन जाना जाता है, अतः w 
[ ज्ञान-साधक ] उपनिषद्को आरम. 
करना उचितह्वी है। ` . . x 

इसके सिवा उपनिषद्‌ qm 
भी ज्ञानका ही परमपुरुषार्थमे साधन: 
होना जाना जाता है | जानगेक | 
प्रकार "E है--.-'उपनिषद्‌ः-फ्‌ | 
उप और नि उपसर्गपूर्वक विशर | 
विनाश, गति और अवसाल 
(aa) अर्थवाले सदू धातुका 
रूप बतलाया जाता है | उपनिषद | 
शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्यात्य 
करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपा 
बस्तुको विषय करनेवाले ज्ञानका 








| ही इसका प्रयोजन है इसलिये q 


ग्रन्य भी उपनिषद्‌ कहा जाता है । 
जो मोक्षकामी पुरुष दृष्ट और श्र 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाळी विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीळन करते ë 
उनकी संसारकी बीजभूता अविद्यादि 
का विशरण--त्रिनाश हो जानेके 
कारण, उन्हें qom पास Š 
जानेके कारण और उनके जन 
मरणादि उपद्रर्बोका अवसादन (अन्त) 
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| त्वादुपनिषत्समाख्ययाप्यन्यकृता- 
` स्परं रय इति बरमविद्योपनिष- 
| दुच्यते । 

। नलु अवेदेवयुपनिषदारम्मो 
| amo यदि विज्ञानखेव 
| मोक्षसाधनत्व- : 

| मित्याक्षेपः मोक्षसाधनत्वं भवेत्‌ 
x न चेतदस्ति। कर्म- 
| णामपि मोक्षसाधनत्वावगमात्‌_- 

“अपाम सोमममृता अभूम |" 

, “अक्षय्यं हृ वे चातुर्माखयाजिन; 
। सुकृतं भवति? इत्यादिना । 

। ने त्वेतदस्ति, भ्रुतिस्मृतिविरो- 
| , धान्न्यायविरोधाच । 
x श्रुतिविरोधसावत्‌-- 
! “तद्यथेह कमेजितो लोक; 
i क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य- 
1 'जितो लोकः क्षीयते” ( छा० ३० 
; ८॥१॥६) | “तमेवं विद्यान- 
; खेत इह भवति” ( नृसिंह पूव 
- ११६ ) “नान्यः पन्था विद्यते- 
) ऽयनाय (श्वेता? ३० 8 | १५) 


| अध्याय १] शाङ्करभाच्यार्थ 


२१ 


करनेके कारण qg उपनिषद्‌ है; 
इस प्रकार नामसे भी अन्य मत्र 
साधनोंकी अपेक्षा प्रम श्रेयस्कर 
होनेके कारण अक्षत्रिया उपनिषद्‌! 
कही जाती ë | 


पूर्व०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
RAA) उपनिषद्का आरम्भ 
किया जा सकता था; किन्तु ऐसी 
बात है नहीं; क्योंकि “हमने 
सोमपान किया है, अत; हम अमर 
हो गये हैं”, “चातुर्मास्ययाग करने- 
वालेका पुण्य अक्षय होता है” 
इत्यादि वाक्यांसे कमॉका भी 
मोक्षसाधनत्व खीकार किया गया Š | 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं B, 
क्योंकि इससे श्रुति-स्मृतियोंका 
विरोध है और यह युक्तिसे भी 
विरुद्ध है । श्रुतिका विरोध तो इस 
प्रकार है-''जिस प्रकार यह कम- 
द्वारा उपार्जित ढोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार वह पुण्यद्वारा प्राप्त 
लोक मी क्षीण हो जाता है”, 
८उसीको जाननेवाळा पुरुष इस 
लोकमें अमर दो जाता है”, 
“ोक्षप्राप्तिके लिये कोई दूसरा मागे 
नहीं है”, “कमे, प्रजा अथवा धनसे 
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२२ . व्वेताश्वतरोपनिषद्‌ E 
SP SP a यी. == =S CE NE 
“न कर्मणा न प्रजया Hee | नही, -किन्दी-किन्हींने:त्यागसे. |. 


त्यागेनैके अमतत्वमानछु:”'(क्कैव० | अमरत्व ग्राप्त किया दे”, (नित 
3 ) । “ga होते अद्ढा यज्ञ ज्ञानंकीं अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीको a | 
शो up अवळम्बित कहा गया है वे [sw 
रूपा अष्टादशाक्तमपर 1३ नत्विक्‌ , यजमान और यजमानपद]. 
एतच्छ्रेयो ये$भिनन्दन्ति मूढा | ये sqm अठारद्द रूप. अखिर सं. 
पियन्ति? | नाशवान्‌ हैं; जो dg 'यही श्रेय है| 
mut priva ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं वे फिर्‌ 
( go Jo Q| q | ७ ) j “ना- जरा-मरणको प्राप्त होते हुँ |” T] 
स्त्यकृतः कृतेन? (go go १ | | संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं ह. 
| | अतः | अनित्य .: फलके साधक || 
२। १२) | कमसे हमें क्या. प्रयोजन, है १”... 
` “कमणा बध्यते जन्तु- | [ अब स्मृतिका विरोध Ram 
विद्यया च Aga | हैं--] “जीव कमसे बँधता ë at 
IRRE न कुबन्ति ज्ञानसे ne हो जाता है; GÑ 
यतयः . पारदर्शिनः ॥” | 787 iii ga T E x 

P अज्ञान्रूपी म qui 
SINCE š कारण ug पुरातन जीव aj 
पुराणो मलिनः स्मृतः | `| माना जाता है, उस seu 
qeq भवेन्युक्ति- . | होनेसे ही. इसकी मुक्ति होती है 
नन्यथा कर्मकोटिभि + qp | अतयथा करोडौं m भी इसका | 
“प्रजया कर्मणा gp. 5 जिला नही. हो सकता 
| “संत्पुरुषोंकी मुक्ति प्रजा, कर्म अथा 
धेनेन च सतांन हि | | धनसे नहीं होती एकमात्र d 
त्यागेनेकेन मुक्ति; स्या- दी होती है; त्याग न होनेपर तो ३ 
तदभावे भ्रमन्त्यही j| भटकते ही रहते हैं?, “कर्मका 
“कर्मोदये कर्मफलानुरागा- | उदय होनेपर उसके फलमें अनुराग 


| होता Š, अत उसीकां ag 
सतथाजुयन्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ !” | करते है, मृत्युको पार नहीं कर पाते? 
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अध्याय १ ] | 


` शाङ्करभाष्याथ 
ai es Ee ००८५२. ०,७०4... र 


२३ 


“न्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं | “ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य 
न विद्यते न्यथा तस्य पन्थाः ॥” | प्रकाराको प्राप्त होता है, इसके 


“एवं त्रयीधगेमनुभ्रपत्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते |” 
(गीता ९ | २१) 
५ श्रभाथमाश्रमाश्रापि 
amat परमार्थतः ॥” 
“आश्रमेने च Aa 
यः सांख्येत्रेतेस्तथा | 
उग्रेस्तपोभिर्विविधे- 
दानेनानाविधेरापे । 
न लभन्ते तमात्मानं 
लभन्ते ज्ञानिनः खयस ||! 
“त्र्यीधममधर्माथ 
किंपाकफलसंनिभस्‌ । 
* नास्ति तात सुखं किश्चि- 
` दत्र दुःखशताङुले ॥ | 
` तसान्मोक्षाय यतता 
__ कथं सेव्या मया त्रयी ।” 
“ अज्ञानपाशबद्धत्वा- 
AETR: पुरुषः ui ॥ - 
ज्ञानात्तस्य निवृत्ति! स्या- 


नहीं होता | 


सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं 
है |" “इस प्रकार केवळ s 
( वैदिक कर्म ) में को रहनेवाले 
सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते 
है”, “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णोके 
ब्रह्मचर्यादे आश्रम भी केवल श्रमके 
&l लिये Ë, ATARIA, वेदोंसे, 
यजञांसे, सांख्यसे, saf, नाना 
प्रकारकी भीषण तपस्याओसे और 
अनेकों प्रकारके दानोंसे लोग उस 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकते; 


| किन्तु ज्ञानी उसे खत: प्राप्त कर 


लेते हँ", “त्रयीधर्म अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किंपाक (सेमर) 
फलके समान Ë | हे तात | सैकड़ों 
दुःखोसे पूर्ण इस क्मकाण्डमें कुछ 


| भी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 


लिये प्रयत्न करनेवाला में त्रयीधमंका 
किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ”, 
८“अज्ञानरूपी बन्धनसे Sur होनेके 
कारण जीव अमुक्त माना गया है; 
उस बन्धनकी निवृत्ति ज्ञानसे दो 
सकती है, जिस प्रकार कि प्रकाशे 


१. यह फळ देखनेमे बहुत सुन्दर होता है, परन्तु इसमें कोई सार 
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L 
२४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय । | 


तप्रकाशात्तमसो यथा । | अन्धकारकी .। - अतः अज्ञाना 


तखाज्जानेन मुक्ति र्‍या- | पूर्णतया क्षय होनेपर जञाने हो 
x STEN परिक्षयात्‌ II” मुक्ति होती है,” í "KT, दान, तप, | 


T £s Qo । शि सत्य, तीर्थ, आश्रम और. 
त्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः sinc quant Fed i | 








° श्रमकर्मयोगा 
सत्यं च em ¦! |अतः अद्भ ( जकत्याणकर 
गाथ च | ओर अनित्य हैं । किन्तु ज्ञान निल, 
ज्ञानं gi शान्तिकरं महाथेस्‌ 11 | शान्तिकारक और परमार्थखरूप है” 
“यन्ने्देवत्वमामोति | “मनुष्य ah द्वारा देवत्व प्राह x 
तपोभित्रेत्ण: qup | शता है, तपस्यासे ब्रह्मलोक पंत | 
दानेन विविधान्भोगा- है, दानसे तरइ-तरहके- मोग प्रात 


करता है ओर ज्ञानसे मोक्षपद पाता | 


वज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ II” B", “धर्मकी रस्सीसे पुरुष उपरी 


“we medo . | ओर जाता. है और पापरज्जुसे अधे- | 
पापरज्ज्या व्रजेदधः | | गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो झ | 

इं ज्ञानासिना छिखा | दोनोंको ज्ञानरूप dgu काट देता | 
विदेह शान्ति ) है वह देहामिमानसे रहित होक 

° शान्तिमृच्छति I | शान्ति ग्राप्त करता हैः १, ८ 'घर्म-अपमे 

“त्यज A च दोनोंका त्याग करो तथा सत्‌-भसत्‌ | 
उमे सत्यानृते त्यज्ञ। | € सुख मोड़ को, इस प्रकार | 
देः सत्यात क्ल सत्‌-असत्‌ दोनोंकी आस्था छोड़कर 


' | जिस ( त्यागामिमान ) के द्वारा उनका 


| येन त्यजसि तत्यज॥/! 
एवं श्रतिस्मृतिविरोधान् कम | इस प्रकार श्रुति और सतियो 
| विरोध होनेके कारण तथां युक्तिसे | 


साथनमसृतत्वं न्यायविरोधाञ्च | | भी विरुद्ध होनेसे अमृतत्व कर्मसाध्य 


>]. नहीं है | यदि उसे कर्मसाध्य माना ' 
कमेसाधनत्वे qha चतुविध- | जायगा तो मोक्ष भी चार प्रकारकी 


| त्याग करते हो उसे मी त्याग दो |” 
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अध्याय १] 


क्रियान्तर्भावादनित्यस्वं स्यात्‌ । 
यत्कृतकं तदनित्यमिति wq 
aaa नित्यत्वादर्शनात्‌ । 
नित्यञ्च मोक्षः सवेवादिभिरस्युप- 
गम्यते । तथा च श्रुतिश्रातुमो- 
खग्रकरणे प्रजामनु प्रजायसे 
तहु ते मर्त्यास्ृतमिति । किंच, 
सुकृतमिति सुङृतस्याक्षयत्व- 
ge | सुङ्कतशब्दश्च कमणि | 

नन्वेबं तहिं कर्मणां देवादि- 


प्रापिहेतुत्वेन बन्थहेतुत्वमेव । 
ST 9 सतो बन्घहेतुत्व- 


शाङ्करमाष्याथ 


af íi TZ. aol ie, e, CE E EE, C wf, C. 


२५ 


क्रियाओके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
हो जायगा; क्योंकि-'जो क्रियासाष्य 
होता Ë वह अनित्य होता है? इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
नित्यता नहीं देखी जाती । किन्तु 
मोक्षको तो सभी सिद्धान्तत्रालोंने 
| माना है । चातुर्मास्ययागके 
प्रकरणमें ऐसी श्रुति भी है कि “हे 
मत्य | तू पुनः पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होता है, यही तेरा अमरत्व OU 
तथा “सुकृतम्‌?! ( अक्षय्यं ह वै 
चातुर्मास्ययाजिनः gad भबति ) इस 
्रतिमें सुकृतका अक्षयत्र बतछाया 
गया है और 'सुकृतः शब्द कामके 
अर्थमे प्रयुक्त होता है | 

शंका-तब॒ इस प्रकार तो 
देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतु होनेसे कमे 
बन्धनके ही कारण सिद्ध होते ë ! 

समाधान-सचमुच, खयं तो वे 
बन्धनके ही कारण हैं | ऐसा ही 


मेव । तथा च भ्रुतिः--“कर्मणा [श्रुति मी कहती है--“कसे 


— स iii CTT SBT NN CS as 
१, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्यं ओर प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल हैं | 


जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती ta 
जैसे घट, पट आदि | एक वस्तुको दूसरे रूपमे परिणत करनेपर जो फळ प्रात र 
है उसे विकार्य कहते हैं जेसे हारको गलाकर उसका कङ्क बना दिया जाय | 


हटाना और गुणको प्रकट कर देना संस्कार्य 


है जैसे किसी दर्पणको घिसकर 


दी जाय । किसी अप्राप्य 
उसका मैल इटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर 
वस्तुको क्रियाद्वारा प्रास करना यह प्राप्य क्रियाफळ है; जैसे गमनक्रियाके द्वारा किसी 


ग्रामविशेषमें पहुँचना | 
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२६ *वेताश्वतरोपनिषदू अध्याय | 

वारकः चा 

RARR” (qo go १ | ५ पितुळोक प्राप्त होता - है? : d 

१६ )। "ed एते पुण्यलोका | उप्यछोकोंके ही भागी होते के. 

भवन्ति” ( छा० go २1 २३ | | “रट और पूर्त्तकमोंको ही qi 

5) “इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं Sa o | T MET 
'साधनका. तेः 3 

नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा; | | qas लो 

` सूते च 'स्थानर्मे. अपने पुष 

नाकस्य पृष्ठ ते PASJA x 


E कर्मके उपभोगके छिये प्रात Ña 
लोकं हीनतरं वा विशन्ति” (qo | देहमें पुण्यफल भोगकर इस मनुष. 
उ०१।२।१०) | x 













छोकमें या इससे. भी fug de 
“एवं. कर्मसु निःस्नेहा ( पशु-पक्षी आदि योनि amp 
बे क्ेचित्पारदर्शिनः io | एं प्रवेश करते है; “स 
“विद्यामयोज्य॑ परो जो कोई कमोंमें अनासक्त होते हैं वे. 
आयना जवळ ही पारदर्शी होतें BU, “यह पुर | 
SNO ' SS || ज्ञानखरूप है, यह कर्मप्रधान नही. 
UR त्रयीधमंमनुप्रपन्ना माना जाता”, “इस प्रकार add | 
गतागत कामकामा लभन्ते”? | (केवल वेदिक कर्म) में तत्पर orta x 
(गीता ९ | २१) | सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते | 

ELT इति । | रहते हैं? इत्यादि] ˆ x 
. भदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्र- किन्तु जब कोई पुरुष फलकी | 
ug कर्मानुतिष्ठन्ति तदा मोक्ष- इच्छा न रखकर . केवल . भगवानके | 
| कान लिये di कर्मोका अनुष्ठान करते हैं x 
सावनज्ानसाधनान्त;करणशुद्धि- | तो Š मोक्षके साधन ज्ञानकी साधन- 
| भता अन्त;करण-शुद्विके साधन ` 

— करः परम्परासे मोक्षके साधन होते 

भवात । तथाह ammo i ऐसा दी मगवानूने कहा है-- 
d | “जो पुरुष [ कर्मफछकी ]. आसक्ति. 
नक्षण्याधाय कर्माणि छोड़कर भगबानूके | gada- 





`= — — 4. 





अध्याय १ | x 
= <i ns i, e 


सङ्गं त्यकत्वा करोति य! । 
लिप्यते न सं पापेन 
 पञपत्रसिवास्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया 
. केवलरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति ` 


सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये lU 
( गीता ५। १०-११ ) 


“यत्करोषि यदश्षासि ` 
अज्जुहोषि ददासि यत्‌ । . 

यत्तपस्यसि कोन्तेय 

`` - तत्कुरुष्व मदपेणस्‌ ॥ 

शुभाशुभफलेरेवं 

^ मोक्ष्यसे ` कर्मबन्धनैः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा 

. . विपुक्तो मायुपेष्यसि ॥ 

T ' ( गीता ९ 1 २७:२८ ) 


इति । 


तथा च मोशे क्रमं शुद्धथभावे 
सोक्षाभावं कमेभिश्च qsg(š 
दर्शयति श्रीविष्पुधर्मे- 
“अनूचानस्ततो यज्वा 
कर्मन्यासी ततः परम्‌ | 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति 


-शाङ्रभाष्याथ 


२७ 


पूर्वक कर्म करता है. वह जलसे 
कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
शुभाशुभ फ़छरूप ] .पापसे fen 
नहीं होता”, “योगीलोग फलविषयक 
आसक्ति छोड़कर केवल शरीर, मन, _ 
बुद्धि और इन्दरियोसे अन्त;करणकी 
शुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं?,/हे 
कुन्तीनन्द्न | तुम जो कुछ मी कर्म करते 
हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ [श्रौत 
या स्मातयक्ञरूप ] हवन करते हो, जो 
कुछ तप करते हो ओर जो कुछ 
दान देते हो वह सब मुझे अपण 
कर दो । ऐसा करनेसे तुम शुभाशुभ 
फुलरूप. कमके बन्धनसे छूट जाओगे 
और संन्यासयोगसे युक्त हो जीतेन्जी 
ही कर्म-बन्धनसे मुक्त. होकर देह 
पात होनेके «m मुझे ही. म्रा 
EI इत्यादि | 

इसी प्रकार विष्णुधर्मात्तरपुराणमे 
भी मोक्षम क्रम, चित्तशुद्विकें अमावर्म 
मोक्ष न होना और कर्मोके द्वारा चित्तकी 


शुद्धि होना---यें सब दिखाये . गये 
हैं (योगी पहले वेदाध्यायी, फिर 


यज्ञकर्ता; तत्पश्चात कर्मसंत्यासी और 


`. | फिर ज्ञानित्व प्राप्त करता है इस प्रकार 


योगी मुक्ति क्रमाछृमेत्‌ |? | वह क्रमश मुक्तिलाम करता है 
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।अनेकजन्मसंसार- “जबतक अनेकों 
चिते qug | सांसारिक dai सञ्चित 


नाक्षीणे जायते पुंसां mga क्षीण नहीं होता तबतक | 
गोविन्दाभिषुखी मतिः।। १ | लोगोंकी बुद्धि भगवानकी ओर प्रवृत्त. 


_ “जन्मान्तरसहसेषु नही होती ।” “हजारो जने | 
तपोज्ञानसमाधिभिः । पीछे तपस्या ज्ञान और समाधि 
UAE M द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये है 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥” T ठोगोकी भगवान्‌ puni uf 
ENIM Ur रीती है p “इस ळोकमें पापकर्मोका | 
महायुक्तिविरोधकृत | संस्कार ही आत्यन्तिकी मुक्तिक | 
त भमन qe. विरोधी है; अतः संसारसे डरनेवाहे | 
कार्य; संसारभीरुणा | | उसको उसीके नाराका sa 
“ुवर्णादिमहादान- ESR " Nus | 
पुण्यतीर्थावगाहनै; R दानसे, पवित्र तीथोमें | 
शारीरेथ महावै; l स्नान करनेसे और शाख्नानुकूछ | 
बाज uud a ; T शारीरिक महान्‌ कष्ठोंके सहनसे 
'म्देबताशरुतिसच्छास- उसका नाश हो सकता है |? 
Toni श्रवण, पवित्र तीर्थस्थानोके दर्शन | 
q पा : i sas और गुरुकी सेवा करनेसे भी पापका | 
याजवल्क्योउपि बन्धन निवृत्त हो जाता है | 
तत्साधनं च Lia TNI ` याज्ञवल्क्यजी भी amm चित्त- | 
(५२ PN अपेक्षा और उसके साधन ' 
भिक्षुकेण १॥ |मदारात करते E “ब्ञानोत्पत्तिकी | 
| नोति B दोनेसे भिक्षुको खतन्त्रता (मुक्ति) | 
त्खतन्त्रीकरणाय spp | प्रात करनेके लिये विशेषरूपसे | 
a m यतिधर्म० ६२ ) | चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये | | 
E EE यथादर्शो जिस प्रकार मलिन ado अपना | 
STRESS थमः । . [रूप नहीं देखा जा सकता उसी . 


अध्याय Š ] 


d — कन 40,00० cma. <ü... Á... amp dem oo = ——— ८ ee a... ...... s... .................. 4. 4111. ..... WE r... >>>... -...... ......... inne 
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तथाविपक्ककरण 


शाङ्करमाष्याथे २९ 


aie SD: “SS n e नारळ, य “९00 ६२७ न". 


प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 


आत्सज्ञानस्य न क्षंम; ॥” | ( वासनारहिंत ) नहीं है वह आत्म- 
( याज्ञ यतिधर्म० १४१ ) | ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 


“आचार्यापासनं वेद- 
qada विवेकिता | 
सत्कर्मणामनुष्ठानं 
सङ्ग; सद्धिगिर। SRI ॥ 
स्यालोकालम्भविगमः 
सचेसूतात्मदशेनम्‌ । 
त्याग; परिग्रहाणां च 
जीणेकाषायधारणस्‌ |i 
विषयेन्द्रियसरोध- 
स्तन्द्रालस्यविवजेनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं 
प्रवृत्तिष्वघदशनस्‌ ॥ 


` नीरजस्तमसा WW- 


दुद्धिनिःस्पृहता शमः । 


एतैरुपायैः संशुद्ध- 


सत्तवयोग्यमृती भवेत्‌ | 
(as. यतिधर्म० १५६-१५९) 
“धृतो वेदाः पुराणानि 
विद्योपनिषदस्तथा d 
मोका? सत्राणि भाष्याणि 


१. माष्यका लक्षण इस प्रकार बताया गया 


सूत्रस्थं पदमादाय 


खपदानि च वर््यन्ते माष्यं भाष्यविदो विदुः | 
. जिसमें कि qus पर्दोको छेकर तदनुकूळ अन्य पद [ 


रखता ।” [अब चित्तशुद्विके साधन 
बतलाते है- ] “गुरुसेवा, वेद ओर i 
शाक्रके तात्पर्यका विवेचन, शुभकर्मों- 
का आचरण, सत्पुरुषोंका संग, अच्छी 
वाणी बोलना, स्रीमात्रके दशन और 
aia त्याग, समस्त प्राणियर्मि 
आत्मदृष्टि करना, परिग्रहका त्याग, 
पुराने काषाय बल्न धारण करना, 
तन्द्रा और आलस्यको त्यागना, 
देहतत्तका विचार, प्रदृत्तिमै दोष- 
दर्शन, रजोगुण और तमोगुणके 
यागद्वारा सत्तगुणको बढ़ाना, किसी 
प्रकारकी इच्छा न करना और 
मनोनिग्रह--इन उपायोके द्वारा 
जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया 
Š वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
gm हो जाता है? "वेद्‌; 
पुराण, ज्ञानमय sq कोक, 
सूत्र, भाष्य तया और भी जहाँ-कह्दी 


सूत्रानुसारिमिः । 


अर्थात्‌ उनके पर्याय 
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यचान्यद्वाब्ययं कचित्‌ ॥ 
वेदानुवचनं यज्ञो 
o - ब्ह्मचय तपो दमः 
श्रद्धोपवास! खातन्त्य- - | 
` मात्मनो ज्ञानहेतवः i" 
' ( याश० यति० १८९-१९० ) 
तथा चाथर्षणे विश्ुद्धयपेक्ष- 
मात्मज्ञानं दर्शयति-- 
` “जन्मान्तरसहस्नेषु 
25. चंदा क्षीणास्तु किस्विषाः ।। 
* तदा. पश्यन्ति योगेन 


` संसारोच्छेदनं महत्‌ li” 
( योगशिख० १ | ७८-७९.) 


“यसिन्बिशचुद्धे„ ... पिरजे- च 
चिंत्ते य आंत्मवत्पञ्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः |? “तमेतं वेदानु- 
वचनेन बराह्मणा विविदिषन्ति 

दानेन ' तपसानाशकेनः? 
(३०३० ४। | ४ २२) इति 
बृहदारण्यके विविदिषाहेतुत्वं 
यज्ञादीनां दशयति T 


बाचक शव] कछला शब्द ] ओर कुछ खाभिमत पद 
-SHTST? मानते š I kg 


पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासके 


जा कुछ राख्न हैं d Wq. एप 
बंदपाठ, यज्ञानुष्ठान, ब्रह्मचर्य, तप | 
इन्द्रिद्मन, श्रद्धा, उपवास और 
तन्त्रता ( दूसरे किसीकी. आज्ञा | 
न रखना ) यं सब आत्मज्ञाने | 
सांधन हैं |” 


इसी प्रकार अथवेतेदीय उपनिषदे | 


| भी “आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी अपेक्षा 


रखनेवाळा है? यह दिखलाते ë 
“जिस समय Eel] जन्मोंके अनन्तर | 
पाप क्षीण हो जाते Š उसी . समय | 
x योगके द्वारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ] महान्‌ 
साधन ` देख पाते. हैं |!” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मळ हो जानेपर 
जिनके दोष क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोंको आत्मखरूप 
ही देखते हैं |?” ब्रृहदारण्यकमें भी 
“उस इस आत्माको ब्राह्मणगण वेद 


दारा जाननेकी इच्छा करते Š” इस 


CETT 


वाक्यद्वारा श्रुति यज्ञादिको जिज्ञासाका 
i हेतु प्रदर्शित करती Š | 


द रहते हैं उसे भाष्यका लक्षण जाननेवाले 
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` कर्मणामप्य- 


\ 


ननु. “विद्यां चाविद्यां च 
quas T qu" 
mR ( इशा० go ११ )| 
“तपो बिद्या च ATA नेश्रेयः 


सकर परम्‌।” इत्यादिना कर्मणाम- 
 प्यस्तत्वप्राप्तिहेतुत्वमबगम्यते | 


सत्यम्‌, अवगम्यत एव तद- 
पेक्षितशुद्धिद्वारेण न 
च साक्षात्‌ । तथा 
f&— fert चाविद्यां 
q” (इशा० go ११) | “तपो 


तञ्च तदपे 


न साक्षात्‌ 


. विद्या च विप्रस्य . नेःश्रेयसकरं 


परस्‌ ।'इत्यादिना ज्ञानकमेणोनि 
श्रेयसहेतुत्यमभिधाय कथमनयो 
स्तडवेतुत्यनित्याकाडठायां “तपसा 
करमषं हन्ति विद्ययामृतमश्नुते |” 
“अविद्यया मृत्यु तीत्वा विद्यया- 
aag’ ( Sato go ११ ) 
इति वाक्यशेषेण कर्मणः कर्मष- 
qaga विद्याया अमृतप्रापि- 
हेतुत्वं : प्रदर्शिम्‌ । यत्र तु 


शुद्धथाद्यवान्तरकार्यानुपदेशख- 


त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनो 


2⁄4 शाङ्गरमाष्यार्थ 


३१ 
We Eo Sie SSD, «८०२६७. 
पूव ०-किन्तु “जो विद्या (ज्ञान) 
आर अविद्यां ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता QU, “तप और 
जान्‌. यें ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन हैं”? इत्यादि वाक्योंसे तो 
कर्मोका भी अमृतत्वकी md हेतु 
होना जान पड़ता है ! 
पिद्धान्ती-ठीक दै, जान तो 
पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
अपेक्षित चित्तशुद्विके द्वारा ही कर्मका 
अमृतत्वमे हेतुत्व है, साक्षात्‌ नहीं | 
इसीसे “विद्यां चाविद्यां च” तथा 
("तपो विद्या च विप्रस्य ने: श्रेयसकरं. 
परम्‌” इत्यादि वाक्योंसे ज्ञान और 
कर्मका निःश्रेयसमें हेतुत्व बतढाकर 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किसुः 
प्रकार उसके हेतु है-“तपसा कल्मर्ष 
इन्ति विद्ययामृतमर्नुते”# और 
(अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृत 
मश्नुते” इन वाक्यशेषोसे कमका 
पापक्षयमे कारणत्व ओर ज्ञानका 
अमृतत्वप्रापिमें हेतुत्व प्रदर्शित किया 
है | और भी जहाँ कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कर्मोंका उपदेश दिखायी न 
वहाँ मी शाखान्तरोपसंहारन्यायसे T 


पा कत पपन wat aca सकल मात sati २ ^ # तपसे पाप नष्ट करता है ओर शानसे Re करता है । e 
T कर्मसे [ संसाररूप ] मृत्युको पार करके शानसे अमृतत्व प्रास 
‡ जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका बेदकी विभिन्न शाखाओम वर्णन. 
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३२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय 
पसंहारः कतंव्यः | उसका उपसंहार ( संग्रह.) RA 
saa चाहिये | x 

नहु “कुननेवेह x (र्व०-किन्तु “कर्म करते ह 


विद्याया Sq c Ja f 
aes, जिंजीविषेच्छत£. | ढी w आ जीवित इने 
माक्षिति समाः ? ( ईशा ० Jo b 2 2E ऐसा . जीवनप्य x 

कर्मानुष्ठानका नियम रहते | 

२) इति यावजीवकर्मानुष्ठाननियमे Wee सावनी कर A : | 


सति कथं विद्याया मोक्षसाधनत्वस्‌!| सकता है : | 
उच्यते-कमेण्यधिकृतस्यायं पेद्धान्ती-बतलाते g q | 

७ | | 
आहे! नियमो नानधिकृत- | नियम कर्माधिकारीके ही ज्यि है. 
ष्र | जो कर्मके अधिकार और sen 
सानियोज्यसबरह्मवादिनः | तथा | बाहर है उस अहवेत्ताके Rad 
च विदुषः कर्मानधिकारं दर्शयति | दै । हसी प्रकार श्रुति tei | 
`` | कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है- 

थुतिः--“नेतदविह्वानृषिणा विधेयो | ..... | 
ii di नेतडिदानृपिणा विधेयो |, 'यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी emm 
न रुध्यते विधिना शब्दचारः | ? | अधीन नहीं है और न यह शाक | 
“एतद्ध q बै तत्पूर्वे बिद्वांसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रू 
ऽग्निहोत्रं न जुहृवाञ्चक्रिरे |? “T ही सकता है,” “इसीलिये पूर्ववत 


बै तमात्मानं बिदित्वा बराह्मणाः | 0099 नहीं करते a, 


“इस आत्मतत्तको 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोके- त्राझणळोग पुत्रैषणा, ala. e i 
हक य rel dde । भिक्षाचर्य | लोकैषणाकों छोड़कर ñama 
Ue! आवे हुए siwa S गा भदको $e भेद दिलायी द नजन 
इसे शाखान्तरोपसंहारन्याय कहते हैं | - ie न्यूनताकी पूर्ति कर लेनी चाहिये। 
_अध्यायके तृतीय पादमें देखना चाहिये | < वर्णन ब्रह्मसून्नभाष्यके तृतीय | 
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अध्याय १ ] शाङ्करभाष्यार्थ 


M M 


चरन्ति’ (go उ० ३ ।-५ १) | करते थे,” #त्रह्मवेत्ता कावपेय 


` “एतद्ध स. वे तद्विद्वांस आहु- | षियोने भी यही कहा हैम 


षयः कावषेयाः किमर्था qq- Ps ue रिव करे 
मध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे | करें ¦ वह किस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ à 
स त्राणः केन स्थाधेन खात्ते- | सकता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा 
स्यात गगन सवत्यागी ) ही होगा |” जैसा 
नेडश एवेति।” यथाह भगवान्‌-- | कि श्रीभगवान्‌ भी कहते हैं-- 


“यस्त्वात्मरतिरेव स्या- (जो पुरुष आत्मामें ही प्रेम 


दात्मतृपश्च मानवः | | करनेवाला, आत्मामे ही तृप्त 
आत्मन्येव च संतुष्टः | और आमामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
# कार्ये न विद्यते ॥ |Ë कुछ भी कर्तव्य नहीं है । उस 
देवं quum पुरुषका इस छोकमें कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न 

नाङ्गतेनेह कश्चन | xd यहाँ उसे प्रत्यवाय T 

iq अनथंकी भी प्राप्ति नहीं. 
W. तास 3 | तथा सम्पूर्ण भूतोमें उसका कोई अर्थ- 
कश्चिदरथव्यपाश्रयः |!!! | व्यपाश्रय ( अर्थसिद्धिका सहारा) 
( गीता ३ | १७-१८) | भी नहीं है U 

तथा चाह भगवान्परमेश्वरो | लिज्नपुराणमें काल्कूठोपास्यानमे 
R कालकूटोपाख्याले--- ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
ज्ञानेनेतेन विप्रस्य हैं-/हे द्विजेन्द्रगण.| इस sm 


“sss Xu n द्वारा निःसंग हुए जीवको कोई 

अस्ति चेत्तत्तविन्न च| | कप्य नहीं रहता, यदि रहता है 

इह ठोके परे चेव तो वह quur नहीं है | उसे इस 

 SRded नास्ति तस्य बै । | लोक और mee मी कोई कर्तब्य 

` जीवन्युक्तो यतस्तु स्या- नहीं है, क्योंकि वास्तवमें ब्रह्मवेत्ता 

इह्मवित्परमाथेतः ॥ ।तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है | 
इवे० go ५-६-- 
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मोहो भेदो मदस्तमः । 
धमाधमों च तेषां हि 
. तद्दशाञ्च तनुग्रहः॥ 
शरीरे सति वै m 
asiat संत्यजेत्ततः | 
अविद्यां विद्यया हित्वा 
स्थितस्यैवेह -योगिनः॥ 
क्रोधाद्या नाशमायान्ति 
धमाधम च नश्यतः । 
तत्क्षयाच शरीरेण 
न पुनः संप्रयुज्यते ॥ 
स एव ge? संसारा- 
दु +'त्रयविचजितः |" 
तथा शिवधर्मोत्तरे-- 
“ज्ञानामृतेन तप्तस्य 
DIDA यागन; | 
नेवास्ति किश्चित्कर्तव्य- 


मस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ | 
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[ अध्याय \ | 
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३४ प्वेत[श्वतरोपनिषदू 
<S ISP al Ee C e wif i I EE nd SO, 
ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं परमार्थतत्तको जाननेत्राढा sa 
बिरक्तो ह्यर्थेवित्स्वयम्‌ । म्यासमे तत्पर विरक्त पुरुष कर्तन 
करतव्यभावश्ुत्सृज्य चिन्ता छोड़कर केवळ sm 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ [38 करता है । हे द्विजश्रेष्ठ | | 
घणाभ्रमाभिमानी य- वर्णाश्रमामिमानी पुरुष suf 
स्त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः | त्यांगकर मोद्दवश कहीं अन्यत्र पुर | 
अन्यत्र रमते qe मानता है वह अज्ञानी है, qui 
सोऽज्ञानी नात्र संशयः || | सन्देह नहीं । क्रोध, भय, dh, 
क्रोधी भयं तथा लोभो मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान dy 


धर्माधर्म--ये सब ऐसे छोगोंको है| 
प्राप्त होते हैं और इनके anh 
होनेपर देह धारण करना 
है | तथा शरीरके रहते हुए mW | 
अवश्यम्भावी है | अतः जीको. 
अविद्याका त्याग करना चाहिये || 
जो योगी विद्याद्वारा अविद्याका त्या 
करके स्थित है उसके क्रोधादि दो! 
तथा धर्म और अधम इस लोका 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं | 
उनका क्षय होनेपर उसका HU 
शरीरसे संयोग नहीं होता, त्ष | 
बही त्रिविध तापसे छूटकर संसार 
मुक्त हो जाता है |” 
तथा शित्रधर्मोत्तरमें कहा है- 
“जो योगी ज्ञानामृतसे gH 
कृतकृत्य हो गया Š उसके RA 
कोई कर्तब्य नहीं रद्दता, और यदि 
रहता है तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं दै | 


' 





अध्याय १ ] 


ETE RYE] व्य 
किश्विद्स्य न विद्यते | 

इहैव स विमुक्त! स्या- 
त्सम्पूणं: समदर्शनः ||” 


तसाद्विदुषः कतेव्याभावाद- 
Raaka एवायं कुर्वन्ेवे- 
त्यादिकमेनियमः । mds 
च नायं कर्मनियमः किन्तु विद्या- 
माहात्म्यं दशेयितु यथाकामं 
कर्मानुष्ठानमेव द्रष्टव्यम्‌ | एतदुक्त 
भवति--यावज्ञीवं यथाकामं 
पुण्यपापादिकं कुवेत्यपि विदुषि 


` न कर्मलेपो भवति विद्यासामर्थ्या 


दिति । तथा हि--“ईशाबास- 
मिद्‌ सब्‌” (ईशा० उ० १) 
इत्यारस्य तन त्यक्तेन pst mmt" 
( ईशा० go १ ) इति विदुषः 
स्वेकमेत्यागेनात्मपालनगुकत्वा- 

नियोज्ये ब्रह्मविदि त्यागकतंव्य- 


शाइरभाष्याथ 
Co ri, ++ EE E aE fs द... 


३५ 
wx xc. 
उसे दोनों लोकोंमें कोई कर्तव्य नहीं 
रहता | वह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी 
होनेके कारण इस लोकमें ही मुक्त 
हो जाता है |! 


अत; Ban लिये कोई 
कत्तव्य. न होनेके कारण md 
करता हुआ ही सो वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे? इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केवळ अज्ञानियोंके 
ही लिये ë | अथवा qg समझना 
चाहिये कि कुर्वन्नेव? इत्यादि वाक्य 
कर्मका नियामक नहीं है, 
अपि तु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 
उद्देश्यसे (ज्ञानीके लिये] स्वेच्छानुसार 
कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करनेके लिये 
ही है | इसके द्वारा यह बतढाया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके umen उसे 
उन कर्मोका लेप नहीं होगा । 
तात्पर्य यह है कि “ईशावास्यमिद« 
सर्वमः! यहाँसे लेकर “तेन त्यक्तेन 
ZAN: इस प्रथम मन्त्रसे सर्वके 
परित्यागपूवक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी विधि नहीं की जा 
सकती उस nedum लिये 
सर्वकर्मपरित्यागका विधान करना मी 
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३६ 


e CD. Oe यस 
तोक्तिरपययुक्तवोक्तेति मत्वा 
चकितः सन्वेदी विदुषस्त्याग- 
कर्तव्यतामपि नोक्तवान्‌ gA- 
se ठोके विद्यमानं : पुण्य- 
पापादिकं कमे यावज्जीवं जिजी- 
विषेत्‌ । न पुण्यादिबन्धभयात्पु- 
ण्यादिकं त्यक्त्वा तृष्णीमवतिष्ठेत । 
एवं तावत्कर्माणि कुर्वत्यपि 
विदुषि त्वयीतो याबज्ञीवाचुष्ठाना- 
दन्यथाभावः स्वरूपात्प्रच्युति! 
पुण्यादिनिमित्तसंसारान्वयो नाः 
स्ति। अथवेतः कर्माुष्ठानोत्तर- 
कारभाव्यन्यथाभाषः संसारान्वयो 
नास्ति | यखात्वयि विन्यस्तं 
न कमे RA | तथा EP. 
'न्तरस्‌- लिप्यते कर्मणा 
पापकेन” (gogo ४।४। २ ३) | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
“So aS SSO MED MS e, c 


[ अध्याय \ 


| 
अनुचित ही है, चकित हुआ; sa, 
यह दिखानेके लिये कि मैंने | 


लिये कर्मत्यागकी भी विधि aa x 


है, यह कहा है कि ज्ञानी m 
लोकमें आजीवन यथाप्राप्त पुण. 
पापादि रूप कर्म करता = 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यारि 
फलके . बन्धनके भयसे goka 
त्यागकर चुपचाप बैठनेकी sma 
कता नहीं है ।# क्योंकि इस प्रका 
यावजीत्रन कर्म करते रहनेपर भै | 


| 


तुझ ब्रह्मवेत्ताका अन्यथाभाव-- 
खरूपच्युति अर्थात्‌ पुण्यादिके काण x 
होनेवाला संसारका संसर्ग नहीं di 
सकता | अथवा “qq याग 
कर्मानुष्ठानके पीछे होनेवाळा अन्यया | 
भाव--संसारका' संसर्ग नहीं हो 
सकता । क्योंकि तुझ ब्रह्मवेत्ता 
स्थापित कर्म लिप्त ( संपृक्त ) नहीं 
होता | ऐसी ही अन्य श्रुतियाँ मी. 
e—a पापकमॉसे few नही 





* शानीर्से क्तृत्वाभिमान नहीं होता और न उसळी भोगदृष्टि ही होती है| 


इसलिये किसी भी प्रकारकी 


लिये पुण्यकमोर्मे ही mau होता 


की वासना न रइनेके कारण वह न तो पुण्यफळकी ms 
ओर न आसक्तिवश पापकर्म ही करता है। |. 


उसके प्रारब्धानुसार उससे जो कर्म होते हैं उनसे अन्य पुरुषोंका जो इष्ट या अनि 


होता हे उसके कारण वे उनमें 
उन्डीकी इष्टिसे यहाँ शानीके कमोंको 
अपने द्वारा होते हुए कर्माने ज्ञान 


जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता है | 
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पुण्य या पापका आरोप कर लेते Š | इसल्यि 
we विशेषणोंसे विशेषित किया है । यदि 
WWE युण्य-पापदष्टि रहेगी तो यह असम्भव है कि 
उसे उनका फल न भोगना पढे । पुण्य-पापद्ृष्टि तो जीवकी होती है और ज्ञानीमें 


| 


| 
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अध्याय १ | शाङ्करभाष्याथ š 


i i i e Si ie i चर Dy, ED | 


“एवंविदि पापं कमे न किष्यते?? | होता", ` स प्रकार जाननेवालेको 


( छा? de 911913) | | पापकर्गका संसर्ग ecu 
“नेनं कताङते तपतः” (qo| — संसर्ग नहीं होता”, “उसे 
उ० 9 | ४। २२) | “एवं | 3 गपाप सन्ताप नहीं दे सकते”, 


हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ | “इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
(छा० उ० ५।२४।३) | | दो जते ËI 
फक | ` लिङ्गपुराणमें कहा है--' श्सी 
“na: सर्वकर्माणि प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोंको भस्म 
भखसात्कुरुते तथा। | कर देता है। इसमें सन्देह नहीं कि 


ज्ञानिनः सर्वकर्माणि ज्ञानीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 

` जीर्यन्ते नात्र संशयः | Š वह नाना प्रकारके पाप-पुण्योसि 

क्रीडन्नपि न RAT क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
पापैरनानाविचैरपि ॥! | नदी होता i 

— शझिवधर्मोत्तरेऽपि-- frm भी कहा है-- 

“तसाज्ज्ञानासिना तूर्ण- | “अतः वह तुरंत ही सकाम या 


पं निष्काममावसे किये हुए सम्पूर्ण 
Wd कसबन्धनस्‌ । कर्मबन्धनको ज्ञानरूप खड्गसे 
कामाकामकृतं [SI काटकर शुद्ध दो अपने आत्मामें 
शुद्धथात्मनि तिष्ठति॥ | खित हो जाता हे | जिस E 
अत्यन्त प्रजलित हुआ अग्नि सूर 

यथा. वह्विमहान्दीसः और गीले सब प्रकारके इन्धनको 
शुष्कमाद्रें च निद हेत्‌ । | जळा डालता है उसी प्रकार ज्ञानाम्रि 
तथा शुमाशुमं कमं एक क्षणमें ही समस्त gm 
ज्ञानाभिद हते क्षणात ॥ कर्मोको भस्म कर देता है । जिस 

: प्रकार कंमळका पत्ता अपने ऊपर 
Trgi यथा तोयैः पड़े हुए wed भी few नहीं होता; 
स्वखेरपि न छिप्यते। | उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्धवश अपनेको 


शब्दादिविषयाम्भोभि- प्राप्त हुए शन्दादि विषयरूप जलसे 
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३८ ` श्वेताश्वतरोपनिषदू [अध्याय । | 
De SE ci CD e E न्याय i याभ टा. | 
| 


ES 
स्तदज्ज्ञानी न लिप्यते [लिप्त नहीं होता |. जिस प्रक! 


य॒दन्मन्त्रबलोपेतः मन्त्रबळसे सम्पन्न हुआ पुरुष qd 
ateata दश्यते | साथ खेलते रहनेपर भी उनके m 
क्रीउन्नपि न लिप्येत नहीं डसा जाता उसी प्रकार जञा | 
तदवदिनद्रियपन्नगैः ॥ | * रूप सपोकि साय क्रीडा कते 
मन्त्रषधिबढैर्यद्- c रहनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता। 


ari वि जिस प्रकार खाया हुआ विष odi 
जीयेते afri RI [मन्त्र और ओषधिके ama w 


तदवत्सर्वाणि पापानि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके gh 
जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ QU | पाप एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं |! 
तथा च स्रत्रकारः--“पुरुषा- | तथा सूत्रकार भगवान्‌ व्याप्त 
B qisq: शब्दादिति | NE 'पुरुषार्था5त: ाब्दादिति 
शन्सत्तापन्यास: बाद्रायणः// ( spo * 
- - | बादरायणः?? 
०३ । ४। १) इति द्‌ इस सूत्रसे ज्ञानको J 
ज्ञानस्मैव परमपुरपार्थहेतुत्वमभि- परमपुरुषायका हेतु बतढाकर फि. 
धाय 'शेषत्वात्पुरुषार्थवादो “शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येषिगि | 
१. स्वतन्त्र साधनभूत इस ( ओपनिषद आत्मशान ) से मोक्षरूप पुरुपा 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें [ “तरति शोकमात्मवित्‌? पाण है-- 
ऐसा बादरायणाचार्यका मत Š | LA" 
२. इस सूजका विशद अर्थ इस प्रकार $33 “त्रीहि | 
x: मिर्यजेत' इस 
री णभूत जीहिके साय ही उसका प्रोक्षण आदि भी यशका अङ्ग माता 
"d उसी ii आत्मा कतृरूपसे यश आदि कर्मका अङ्ग होनेके कारण उसका | 
E. nd कमका अङ्ग ही है | अतः आत्मज्ञानके महान्‌ फळको बतानेवालै ` 
En uu. i à इत्यादि श्रुति शेषत्वात्‌-यज्ञादि कर्मोका अङ्ग d | 
मात्र है; जिस द्‌ है अर्थात्‌ पुरुष [ आत्मा | की प्रशंसाके लिये अर्थवादः 
¦ जिस प्रकार कि अन्यान्य दरव्यसंस्कारसम्बन्धी कर्मोमे फलभ्रति अर्थवाद | 


मानी जाती t | उदाहरणके : Al मत | 
स पापं इलोकं श्रणोतिः ( € Iia श्रुति $— ae पर्णमयी जुद्ृर्भवति न 


B 





सम्बन्धिनी जुहूसे सम्बन्ध 
दी अज्ञभूत है; अतः qug होनेसे अर्थवाद मानी | 
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अध्याय १] २” \ शाङ्करभाष्याथं 


३९ 


यथा? (go go ३।४।२) 
इत्यादिना कमापेक्षितकतेभ्रति- 
पादकत्वेन विद्यायाः md 
माशङक्य “अधिकोपदेशात्तु T- 
दरायणस्य''"'”” ( so go ३ | 
४1८ ) इत्यादिना कतेत्वादि- 
संसारध्मेरहितापइतपाप्मादिरूपः 
त्रझोपदेशात्तद्िज्ञानपूर्विकां तु 
कमोधिकारसिद्धिं त्वाशञासानस्य 
कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफर- 
लक्षणस्य ` समस्तस्य MAM- 
विद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्व- 


रूपोपमद॑दशेनात्कर्मा धिकारोच्छि- 


ततिप्रसङ्गाङ्किन्नप्रकरणत्वाद्विन्न- 
कायस्वाञ्च परस्परविकल्पः समु- 


जेमिनि:” इस सूत्रसे जैमिनिके 
मतानुसार nu अपेक्षित कर्ताका 
प्रतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 
कर्मरोषत्वकी आशङ्का कर “अँघिको- 
पदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्‌” 
इस सूत्रसे यह बतलाया है कि 
विद्या कंतृत्वादि सांसारिक धर्मोसे 
रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रतिपादन 
करती है, इसलिये जो पुरुष उसके 
ज्ञानपूर्वक कर्माधिकारकी सिद्धिकी 
आशा रखता है उसके कर्माधिकारके 
हेतुभूत अविद्याजनित क्रिया, कारक 
एवं फलरूप समस्त संसारके खरूपका 
विद्याके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 
कारण कर्मोधिकारके उच्छेदका 
प्रसंग उपस्थित होनेसे तथा कर्म 
और ज्ञानके भिन्न-भिन्न प्रकरण 
और भिन्न-भिन्न कार्य देखे जानेके 
कारण उनका आपसमें विकल्प, 


SONU, EBLEG 005 NO So Y = 
गयी हे | ऐसा जैमिनिका मत है । अभिप्राय यह कि यशादिका कर्ता ओर भोक्ता 
संसारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परास्मा शब्दसे कहा गया Š | जो संसारी 


जीव है उसीके ज्ञानका महत्त्व वेदान्तमें बताया 


खण्डन करते हुए कहते हैं--“अधिकोपदेशात्तु' 
का ही उपनिषद्‌की थरुतियोमे उपदेश किया 


अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है । 


१. जेमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्ड 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीव 
गया होता तो उक्तरूपसे की हुई फलश्रुति अवश्य 


गया है । इस मतमै ईश्वरका 


ही अर्थवाद हो सकती थी; 


किन्तु वहाँ तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृ अंसारी परावे 
उपदेश किया गया है, इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मशान मोक्षरुप ES 
सिद्धि होती है, इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ज्या-का-त्या ठीक ही है; क्योंकि “यः ` : 
स्वित्‌? इत्यादि भ्रुतियोंमें उस उत्कृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता ९! 
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४० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' 


x 


L अध्याय | 


AED a E वडी a eM E HF SP c 

~ A "^ bi 
चयो5ज्ञाज्ञिमाबो वा नास्तीति | समुचय अथवा अज्ञाज्ञिमाव दु i 
प्रतिपाद्य “अतएव चाग्नीन्धना- | नीं हो सकता#-ऐसा प्रति x 


द्यनपेक्षा” ( ब्र० go ३। ४ 
२५ ) इति विद्याया एव परम- 
पुरुषाथेहेतुत्वादगनीन्धनाद्याश्रम- 
कर्माणि विद्यायाः स्वार्थसिद्धी 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तखाधि- 
करणस्य फलपुपरहत्यात्यन्तमे- 
वानपेक्षायां प्राप्तायां “सर्वांपेक्षा 
च यज्ञादिश्वतेरधयत्‌!! (spo 
go २ | ४ | २६ ) इति नात्य 
न्तमनपेक्षा । उत्पन्ना हि विद्या 
फलसिद्धि प्रति न किश्चिदन्यद- 
पेक्षते। उत्पत्ति प्रत्यपेक्षत एव | 


i Nd कर्मकाण्ड और aa 32: — — कर्मकाण्ड 
मोक्ष ओर कर्मोंसे स्वर्गादिकी 


करके “अंतएव UT 
इस सूत्रसे'विद्या ही परमपुरुषार्थवी A 
होनेके कारण वह अपने प्रयोजन 
fert अभ्नि-इन्धनादिसे निष्पन होर. 
वाळे आश्रम-कर्मोकी अपेक्षा q 
रखती? इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकार | 
फलका उपसंहार कर sr 
कर्मकी अत्यन्त अनपेक्ष प्राप्त होगे 
'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरखव!' 
इस सूत्रसे यह बतलाया है हि. 
कमेकी बिल्कुल ही अपेक्षा न. हो- | 


'ऐसी बात नहीं है, अपि तु Ra x 


उत्पन्न हो जानेपर ही अपने qat 
सिद्धिमें किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमें तो उपे. 
कमंकी अपेक्षा है ही, G< 


ओर ज्ञानकाण्ड--थे दोनों अलग-अलग Š तथा जानते | 


परस्पर न तो विकल्प | 
एकका अनुष्ठान ), न समुच्चय ( दोनोंका ( एक ही प्रयोजनके लिये ih | 


एक साथ अनुष्ठान) ओर ग x 


अङ्गाञ्जिमाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही हो सकता है | 


१. [ क्योकि अह्मविद्या स्वतन्त्र 
पुरुषार्थरूप है]. इ - 
इन्धन आदि [ आश्रमविहित कमों ] की अपेक्षा s Í E Re 


२. विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यत 


ब्राह्मणा यज्ञेन? 


योग्यतानुसार à विशसभी आश्रम-कर्मोंकी अपेक्षा रखती है| | 
तानुसार अश्वका उपयोग ता है। इस के विषयमै “तमेतं वेदानुवचनेन | 


ert इत्यादि श्रुति प्रमाण है, | 
“पा जाता है हमें नहीं उसी प्रकार ] विद्या अपनी त 
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“विविदिषन्ति यज्ञेन” इति | “यज्ञके द्वारा आत्माको जानना 


श्रुतेरिति विविदिषांसाधनत्वेन 
कर्मणासुपयोगं दर्शितवान्‌ | तथा 
च “नाविशेषात्‌” ( qo सू० ३ | 
४ | १३ ) ““स्तुतयेऽनुमतिर्वा” 
(so Wo 319199 ) इति 
gada झुवेन्षेवेतिमस्त्रस्थावि 
ढुद्विषयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन 
चाथेदरयं दर्शितवान्‌। अत उक्तेन 
प्रकारेण ज्ञानस्यैव मोक्षसाधन- 
त्वाझुक्तः परोपनिषदारस्भः | 

ag बन्धस्य मिथ्यात्वे सति 


श्ञानादसृत- ज्ञाननिवत्यत्वेन 
त्वेऽनुपपत्ति- 
नय जानादमृतत्वं 


स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति; प्रति 


मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं | 


चाहते हैँ” इस sf वेदने 
जिज्ञासाके साधनरूपसे कोका 
उपयोग दिखळाया है | तथा इसके आगे 
( 'नाविदोषातू! 1 ओर : agadsa- 
मतिर्वा” इन दो सूत्रोद्वारा “कुर्वनेवेह् 
कर्माणि” इस श्रुतिके दो प्रकारसे 
अर्थ दिखलाये हँ---पहला यह कि 
“यह 'कुवनवेह! इत्यादि मन्त्र अज्ञानी 
के लिये है |? तथा दूसरा अर्थ यह है 
कि यह मन्त्र विधा (ज्ञान) की 
स्तुतिके लिये है | इसलिये उक्त 
प्रकारसे ज्ञान ही मोक्षका साधन 
होनेके कारण आगेकी उपनिषद्को 


| आरम्म करना उचित ही है । 


ggo -यदिं जीवका बन्धन 
मिथ्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
होनेयोग्य हो सकता था और 
ऐसी अवस्थामें ज्ञानसे अमृतत्वकी 
प्राप्ति हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
बात है नहीं; क्योकि बन्धन 
प्रत्यक्षसिद्ध है, इसका बाघ 
नहीं होता और युप्मदस्मदादि 


पन्नत्वाद्वाधाभावाद्युष्मदादिखरू- | ( दमै आदि) रूपसे प्रतीत - 





१. [ “विद्वान? ऐसा ] विशेषण न होनेकै कारण 'कुर्व्नेवेह? इत्यादि वाक्य 


तत्त्वज्ञविषयक नहीं है । 


२. अथवा cag लिये जो कर्मानुशा है वह शानकी स्तुतिके लिये है | अर्थात्‌. 
तत्त्वश होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर मी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा कहकर 


तत्वज्ञानकी स्तुति की गयी है | 
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४२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| 


[ अध्याय! | 


Sn a sf ER i "८९2. | 
f 


पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे साइ- 


श्याद्यभावादध्यासासम्भवाच | 


उच्यते--न तावत्भ्रतिपन्नत्वेन 

उक्तानुप- सत्यत्वं वक्तुं शक्यते, 
पत्तिपरिहारः प्रतिपत्ते ` सत्यत्व- 
मिथ्यात्ययोः समानत्वात्‌ । 
नापि बाघाभावात्सत्यतस्‌ , 
विधिमुखेन कारणगुखेन च 
बाधसम्भवात्‌। तथाहि श्रुतिः-- 
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं मायाकार- 
णत्वं च दशयति “न तु तद्‌- 
द्वितीयमस्ति” (wo go ४। 
3133) | “एकत्वम्‌” “नास्ति 
देतम्‌ ।” “कुतो विदिते द्य 
aR” | “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
(Blo go RIRI? ) 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” 
(छा०उ०६।१।४)। “एकमेव 
सत्‌ । “नेह नानास्ति किञ्चन’? 
(ब०उ०४।४।१९)। “एक- 

थैवानुदष्टव्यम! । (Togo 


४ । ४। २० ) । "qui तु 


१५) pu MULT 
Wh ° सुजते पिश्व- 
११((इवेता०उ० ४। C 


होनेके कारण आत्माका खरूप से 
विलक्षण है, अतः उससे किसीक्ष | 
aea न होनेके कारण s 
किसी अन्य वस्तुका अध्यास होना. 
भी सम्भव नहीं है | x 

पिद्धान्ती-अच्छा, बतलाते i | 
[ सुनो-] प्रत्यक्षसिद्द m 
कारण ही बन्धनकी सत्यता | 
बतढायी जा सकती, WR 
प्रत्यक्षता तो सत्य और असत 
दोनों ही प्रकारकी वस्तुओंमें em. 
रूपसे देखी जाती Š | बाधत 
होनेके कारण भी इसकी सत्यत | 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि aan | 
और कारणदष्टिसे इसका बाघ होता. 


सम्भव है ही | जेसे कि “उसके सि | 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत है x 
gy" “दत नहीं है, (क्योकि | 
ज्ञान हो जानेपर वेद्यका अमाव हे | x 
जाता 2," “एक ही अद्वितीय है,” | 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवा । 
नाममात्र 8,7 “एक ही सदस्तु है,” | 
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं है।” 
“सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” x 
“प्रकृतिको माया समझो,” “मायावी । 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको रचता 


है,” (इन्द्र ( परमात्मा ) 1 
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अध्याय १ | 


$ । 
“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृति खामधिष्ठाय 


संभवास्यात्मंमायया I” 
( गीता ४ | ६ ) 


“अविभक्तं च भूतेषु . 


विभक्तमिव च ag |” 
( गीता १३ 1 १६ ) 


तथा च ब्राह्मे पुराणे-- 


"wuiqui जन्ममृत्यू 


सुखदुःखेषु कल्पना | 
चणाश्रमास्तथा वासः 
खर्गो नरक एव Il 
पुरुषस्य न सन्त्येते 
परमार्थस्य gaq । 
इश्यते च जगहूप- 
मसत्यं सत्यवन्सृषा ॥ 
तोयवन्सृगतृष्णा तु 
यथा मरुमरीचिका | 
रोप्यवत्कीकसं भूतं 
: कीकसं शुक्तिरेव च ॥ 
सपचद्रज्जुखण्डश्च 
निशायां वेश्ममध्यगः | 


` 


शाङ्करमाव्यार्थ ४३ 
s Diu if Cie याट, य, Dl CO ८८0... 
मायाभिः पुरुरूप इयते” ( Wo 
go २।५। १९ ) इत्यादिभि- 


Se, जट... 
अनेक रूप होकर चेष्टा करता है? 
इत्यादि वाक्योंद्वारा श्रुति प्रपञ्चका 
मिथ्यात्व ओर मायामूलकत्व प्रदशित 
करती है । [ श्रीमद्वगवद्रीतामे 
भगवान्‌ भी कहते हूं] «मैं 
अजन्मा, अविनाशी और सम्पूर्ण 
्राणियांका प्रभु E, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
मायासे ही जन्म लेता हूँ”, qg 
ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आकाशके 
समान अविभक्त एवं एक है तो भी 
समस्त ग्राणियोमें बिमक्त हुआ-सा 
स्थित है |" 

ब्रह्मपुराणमें भी कहा है--'।घर्मे- 
अधमे, जन्म-मृत्यु, सुख-दुःखकी 
कल्पना, वर्णाश्रमविभाग तथा खग 
या नरकमें रहना ये सब qum 
खरूप पुरुषमें कहीं भी नहीं हैं | 
जिस प्रकार मरुमरीचिकाखूप मृग- 
तृष्णा seqq, प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगतका असत्य खरूप 
ही व्यर्थ सत्य-सा इष्टिगोचर हो रद्वा ` 
Š | वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप दी है, 


| किन्तु sd वह चाँदीके समान 


भासने endi है, Wut पड़ा हुआ 
रस्सीका टुकड़ा जैसे रात्रिके समय 
सर्पवत्‌ दिखायी देने लगता दै, 
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| 
| 


एक एवेन्दुर्डो व्योम्नि जिसके नेत्र तिसिररोगसे qe. 


हैं उस पुरुषको Sh आकाशमे = 

तेमिराहतचक्षुपः ॥ W; 
लिहि $ ही चन्द्रमा दो-सा दिखायी के. 
आकाशस्य घनीभावो लगता है और जिस प्रकार [ सई 


नीलत्यं स्निग्धता तथा | शून्यस्वरूप ] आकारामें घनीभा३, | 
नीलता और स्तिग्धताकी प्रती. 

एकश्च दर्यो बहुधा होती है [ उसी प्रकार जगतूका छा 
जलाधारेषु दृश्यते || | मिथ्या होनेपर भी सत्य-सा जा 

| f पड़ता है ]। जैसे एक ही सूर्य जळे. 
आभाति परमात्मापि अनेक आधारोंमें अनेक-सा दिख 
सर्वोर्पाधिषु संस्थितः । | देता दै उसी प्रकार समस्त उपावियों 
s स्थित परमात्मा ही [ sc 
दतभ्रान्तिरविद्याख्या रूपोंमे ] भास रद्वा है | q | 
अवियासंज्ञक द्वेतश्नान्ति ब्रिकल्प है| 


i 


विकल्पों न च तत्तथा ॥ है, यह यथार्थ नहीं है। 5 | 
परत्र बन्धागारः स्या- | “जो छोग श्रान्तिवश सरव. 


तेषामात्माभिमानिन देइको ही आत्मा समझते हैं अ. 
iol देहामिमानियोंका ag देह NOH 


EO dem पश्चात्‌ ARN बन्धनका खा 

देहं भावयतां सदा॥ | होता है, [ अर्थात्‌ उन्हें पुनः दे. 

आप्रज्ञमादिमध्यान्ते- धारण करना पड़ता है ] | आदि, मथ 
भ्रेमभूतेख्रिभि 


¦ सदा | ओर अन्तमें जो सर्वदा भ्रमरुप है | 


e हैं: उन जाग्रत्‌, ww और gi 


"i तीन अवस्थाओसे ही विश्व, तैजस 
च्छादितं श्वतेजसस्‌ l | और प्राज्ञ मी आच्छादित Ë । यह 


ना रका मान जीव अपनी देत समात्मान जीव अपनी द्वेतरूप मायासे खयं रूप मायासे edd | 
. १० जिससे केवळ शब्दका ही शान हो; करिसी वस्तुका नहीं, उसे विकल्प कहते 


हें; -आकाशङुसुम, शशः 
Š aaa ae. “यात आदि । इसी आशयका यह योगद 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a — ae A 


-ammon -— ÀJ कट am soa cC ळक 


Ap. = Apc Ag — 


E | 
isco sins ac Ay 


<... — >>>..>* > IT PO “> 


CD A A = Sp Sh? = 


ET o mmn 3 Dr M — 
NNN Loc SS SSNS SRS Fi QUE UU, l i; i iii, ii SSS iama aaa <... = 


5n cy, —D uw < cc 


अध्याय १ ] 


मोहयेद्द्वेतरूपया | 
गुहागतं खम्नात्मानं 
लभते च खयं इरिस्‌ ॥ 
व्योन्नि वजानलज्वाला- 
कलापो विविधाकृतिः | 
आभाति विष्णोः सृष्टिश्च 
स्वभावो द्वेतविस्तरः di 
शान्ते मनसि शान्तश्च 
घोरे सूढे च ताइशः । 
ईश्वरो स्यते नित्यं 
. सवत्र न तु तस्ततः 
लोहसमृत्पिण्डहेम्ां च 


विकारो न च विद्यते । 


चराचराणां भूतानां 
- द्वैतता न च सत्यतः ॥ 

तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि संस्थिता । 

अविद्या Bunt सृष्टिं 


करोत्यात्मावलम्बनात्‌ ॥ ` 


सर्पस्य रज्जुता नास्ति 
नास्ति रजो शुजङ्गता | 

उत्पत्तिनाशयोनास्ति 
कारणं जगतोऽपि च॥ 

लोकानां च्यवहाराथ- 
मविद्येयं विनिमिता । 


शाङ्करभाष्याथ 


num So soe e, यय C, जा... 


४५ ` 
Ls 


Rx 
अपनेको मोहग्रस्त करता है और 
खयं ही अपने अन्त;करणमें स्थित 
अपने आत्मभूत श्रीहृरिको um 
करता है | जिस प्रकार आकाशे 
वज्राभि (बिजली ) की अनेक ग्रकारकी 
gq दिखायी देती हैं उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका खभाव ही 
देतविस्ताररूप सृष्टि होकर भास 
रहा है | सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
भगवान्‌ ही शान्त ( aR ) 
चित्तमें शान्तरूपसे और घोर (राजस) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तमें घोर 
और मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैँ । 
किन्तु तत्वत: वे qd नहीं Ë | 

(लोहा, मृत्पिण्ड और सुबर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता । 
जितने चराचर भूत हैं. उनका मेद 
वस्तुतः नहीं है | सर्वगत निराधार 
चैतन्यात्मामें स्थित अविद्या ही 
आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनों 
प्रकारकी सृष्टि रचती है | जिस प्रकार 
सर्पमें Gud और c aia 
नहीं है उसी प्रकार जगतूके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहीं 
है | इस अविद्याकी रचना (कल्पना) 


लोकव्यवद्दारके लिये दी हुई है। 
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४६ श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ 





विष्णोर्मायामयं मृषा । 


| [ अध्याय | 
Cs aD E al n rio Ke Dom CDI, eif E व ल 
एषा विमो हिनीत्युक्ता यह ; द्वेताद्वेतखरूपिणी Ë š x 
हैताढैतस्वरूपिणी ॥ | संसारको मोहित करनेन 
a Š होनेसे ] 'बिमोहिंनी' कही गयी ह! 
जत : FAP आत्मञ्चानीव चाहिये कि वह स 
सकलं निष्कलं सदा । | पूर्ण परन्रह्मका नष्कल और अददैतरू, 
आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो से चिन्तन करे | इससे वह dj | 
न बिमेति इतश्चन | पर होकर i. भय नहीं करता]. 
मृत्योः सकाशान्मरणा- उसे vut सिपि, sQ 
| अथवा किसी अन्य कारणसे हवने, 
दथवान्यक्ृताङ्कयात्‌ | | भयसे भी डर नहीं enar | | 
d जायते न म्रियते “परमपुरुष परमात्मा न जन | 
न वध्यो न च घातकः॥ | लेता है, न मरता है, न मारा ब x 
न बढो बन्धकारी वा uà है, न मारनेवाला है, न ब x 
न युक्तो न च मोक्षदः | | न बन्भनमें डालनेवाढा है, २ 
पुरुषः परमा T | उक्त d ओर न मुक्ति देनेवाला है | 
त्मा तु. | उससे मित्र जो है ü 
यदतोऽन्यदसञ्च | स न जा कुछ हे वह AJTE | 
१ तत्‌ ॥ | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके fe x 
à एव बुद्ध्वा जगडूपं रूपको मायामय और मिथ्या समका 


सब प्रकारकी कल्पनाको त्याग | 


भोगासज्ञाद्भवेन्युक्त- भोगोंकी आसक्तिसे मुक्त हो जाय! 
स्त्यक्त्वा सवविकल्पनाम्‌ ॥ | इस प्रकार समस्त विकल्पोंसे gom 
SB मनको आत्मस्थ, निश्चल और शातं. 
E निश्चल मन! । | करके योगी जिसका Sa क | 
कृत्वा शान्तो भवेद्योगी चुका है ऐसे [ gafa ] के 
दण्धेन्धन इवानलः l | समान हो जाता है। 


एषा तुर्विशतिभेदभिन्ना 


“यह चौबीस मेदोंबाली wi 


_ १. मायाके चौबीस भेद इ 
प्रकृति ) सात प्रकृति-विङृति UND 
सोलह विकृति ( दश इन्द्रियों, 


हे--एक प्रकृति ( निगुणात्मिका मूल 
( महत्तत्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ ) और 
एक मन ओर पाँच भूत ) | 
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अध्याय १ | ES 
ni ie oe ii iE CD, oo uc n CO. AGO. Bacon. D. 
माया परा प्रकृतिस्तत्समुत्थौ | 


` कामक्रोधौ लोभमोहौ भ॑यं च 
विषादशोको च विकर्पजालम्‌। 


धर्माधर्मो सुखदुःखे च सृष्टि- 


_ विंनाशपाको नरके गतिश्च | 


वासः स्वर्ग जातयश्राश्रमाश्च 


रागद्वेषी विविधा व्याइयश्च ॥ 


कोमारतारुण्यजराबियोग- 
संयोगभोगानशनव्रतानि 
इतीदमीइ्विदयं निधाय 


तृष्णीमासीनः सुमतिं विविद्धि 


तथा च श्रीविष्णुधर्मे TE- 


ध्याय्यास्‌-- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्चेत्रज्ञोऽयमविद्यया | 
युक्तः पश्यति भेदेन 
ब्रह्म तत्त्वात्मनि खितम्‌ ॥ 
पञ्यत्यात्मानमन्यचच 
WÈ परमात्मनः । 
तावत्संश्राम्यते जन्तु- 
मोहितो निजकमेणा ui 
संश्षीणाशेषकमा तु 
qi ब्रह्म ग्रपश्यति । 


जगत्‌की मूल कारण है | उसीसे 
काम, क्रोध, लोम, मोह, भय, विषाद, 
शोक तथा अन्य विकल्पजाळ उत्पन्न हुए 
& | और उसीसे घर्म-अधर्म, सुख-दुःख 


ओर सृष्टि-तरिनाशरूप परिणाम, नरकमें 


जाना, FT रहना, जाति, आश्रम, 
राग, द्वेष, तरह-तरहकी व्याधियाँ, 
कुमारावस्था, तरुणता, वृद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास ओर 
त्रत प्रकट हुए हैं | इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाळा पुरुष, इन्हें mau 
स्थापित कर मोनभावसे स्थित रहता 
है | उसे ही तुम शुभ मतिवाला 
जानो |” 


तथा श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गतः षडध्यायीमें मी. कहा 
है--।'यह g  अपनेमें 
अनादिकालसे सम्बद्ध हुई अबिद्यासे 


| युक्त होकर अपने अन्तःकरणमें स्थित 


ग्रह्मको मेदरूपसे देखता Ë | जबतक 
जीव परमात्मासे भिन्न अपनेको तथा 
अन्य जीवोंको देखता है तबतक वह 
अपने कर्मोद्वारा मोहित होकर संसारमे 
मटकाया जाता है | जब इसके सम्पूर्ण 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो यह शुद्ध 
quim अपनेसे अभिनरूपसे 
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अभेदेनात्मनः IE 

शुद्धत्वादक्षथोः भवेत्‌ ॥ 
अविद्या च क्रियाः सवा 

विद्या ज्ञानं प्रचक्षते । 
कर्मणा जायते जन्तु- 

विद्यया च विमुच्यते ॥ 
अद्वैतं परमार्थो हि 

हैतं तद्भिन्न उच्यते । 
पशुतियंदानुष्यार्य॑ 

तथेव नृप नारकम्‌ ॥ 
चतुर्विधो$पि भेदोऽयं 

सिथ्याज्ञाननिबन्धन; 
अहमन्यो5परश्नाय- 

ममी चात्र तथापरे ॥ 
अज्ञानमेतद्द्वेताख्य- 

मदत श्रूयतां qui 
मम त्वहमिति प्रज्ञा 


` वियुक्तमविकल्पवत्‌ ॥ 
अविकायेमनार्येय- 


मनोवृत्तिमयं हेत- 
मद्दैत परमाथेतः l! 
मनसो 
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देखता है, और शुद्ध हो जाके. 
कारण यहः अक्षय हो जाता ह] 
समस्त कर्म अविद्यारूप Š और जा 
विद्या कहळाता ë | कर्मसे ha 
जन्म लेना पड़ता है और ज्ञानसे q | 
मुक्त हो जाता है | अद्वेत ही परमा! 


| है और द्वैत उससे भिन्न (अपरम) | 


कहा जाता Š | हे राजन्‌ | फु. 
तिर्यक्‌, मनुष्य और नारकी जीव. 
यह चार प्रकारका मेद मिथ्या ञे 
ही कारण है | मैं अन्य हूँ, यह अय 
है और ये सब अन्य है---यही ह 
कइळानेवाला अज्ञान है | A 
अद्देतके विषयमें श्रवण करो | 
“अद्वेततत्त् मैं-मेरा, तू-तेरा आहि 
बुद्धिसे रहित, निर्विकल्प, AA 
ओर अनिर्वचनीयरूपसे अनुभूत 
होता है | द्वैत मनोवृत्तिरूप है 


— — + — e 


अद्वेत ही तो है; अतः 


धर्माधर्मरूप निमित्तके कारण उत्पन. 
हुई मनकी वृत्तियोंका निरोध wed 
चाहिये | उनका निरोध हो जानेप 
देतकी सिद्धि नहीं होती । x 
यह जो कुछ चराचर s 
Š सब मनका cwm | 






| अध्याय १] शाङ्करभाष्याथै कि 
>` NM SD IS Sha. cr Mes यवा >>. <S NE m 
q 


मनसो झ्यमनीभावे- मनका अमनीभाव (नाश) हो 





ऽद्वेतभावं तदाप्नुयात्‌ ॥ 
कर्मणां भावना येयं 
ससा अह्मपरिपन्यिनी | 
कमभावनया तुर्यं 
विज्ञानमुपजायते ॥ 
ताइग्भवति विज्ञप्ति- 
यादशी खलु भावना । 
क्षये तस्याः परं ब्रह्म 
स्वयमेव प्रकाशते ॥ 
परात्मनोमनुष्येन्द्र 
विभागोऽज्ञानकरिपितः | 
क्षये तस्यात्मपरयो- 
रविभागोऽत एव हि il 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञो हि 
संयुक्तः ग्राकृतेगुणेः। 
dur विगतः शुद्ध! 
. परमात्मा निगद्यते ॥” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
“परमात्मा त्तमेवेको 


नान्योऽस्ति जगतः पते । 


qaq महिमा थेन 
व्याप्तमेतचराचरम्‌ ॥ 

Razma qt 
सेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 

भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति 
जगद्रूपमयोगिन; ॥ 


"o go ७-८० 


जानेपर यह अद्वेतभावको प्राप्त हो 
जाता है | यह जो कर्मोकी भावना है 
वह ब्रह्मानुभवमें विध्नरूप है, क्योंकि 
कमॉकी भावनाके अनुकूल ही 
विज्ञान प्राप्त होता है | विज्ञान तो 
वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
होती है | अतः भावनाका नाश 
हो जानेपर एरब्रह्मका खयं ही 
अनुभव होने लगता ë | हे राजन्‌ | 
आत्मा और परत्रह्माका जो विभाग है 
वह अज्ञानकल्पित ही है | इसीसे : 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और querer अमेद ही निश्चित 
होता Ë । क्षेत्रज्ञसंज्चक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, वद्दी उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है |” 


` ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमं भी कहा 
B. wg जगत्पते ! तुम्हीं एकमात्र . 
परमात्मा हो; तुमसे मित्र और कुछ भी 
नहीं है | जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है वह यद्द तुम्हारी ही 
महिमा है | यह जो कुछ मूत्ते जगत्‌ 
दिखायी देता दै ज्ञानखरूप आपका दी 
रूप है | असंयमी छोग अपने aa 


ज्ञानके अनुसार इसे जगद्रूप देखते दै. । 
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- . शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
Die IS wD E धाड न्या. 


ज्ञानखरूपमखिलं 
v जगदेतदबुद््यः । 
अथंखरूपं पश्यन्तो 
भ्राम्यन्ते मोहसंपुवे ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध- 
चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति 
MET पारमेश्वरम्‌ lU 
(१।४।२३८-४१) 
“अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो 
नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ | 
EIN यस न तस्य भूयो 
` भवोद्भवा इन्दगदा भवन्ति 17? 
 (१।२२।८७) 
“ज्ञानसखरूपमत्यन्तं 
fiij परमार्थतः | 
तदेवाथखरुपेण 
भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्‌ l” 
(१।२।६) 


' “ज्ञानखरूपो भगवान्यतोऽसा- 


RNA तु वस्तुभूतः । 
ततो हि शैलाब्धिधरादिभेदा- 


` ज्ञानीहिविज्ञानविजुम्भितानि॥” 


(२।१२। ३९) 
| वस्त्वर्त कि कुत्रचिदादिमध्य- 
पयन्तहीनं सततैकरूपम्‌ | 

पचचान्यथात्वं दविज याति भूमौ 
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वस्तु बदलती रहती है, पूर्ववत्‌ ग 


f 
| 
| 
i 


[ अध्याय | | 
| 
इस सम्पूर्ण ज्ञानलरूप aqa 


अर्थखरूप देखनेवाले SN 
पुरुषोंको मोहरूप महासा 
भटकना पडता Š | किन्तु ३ 
शुद्धचित्त ज्ञानीलोग Š वे w |. 
सम्पूर्ण जगत्को आप परमात्मा 
ज्ञानमय weg ही देखते हैं ॥. 
“जिसका ऐसा निश्चय है कि] | 
तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जना | 
श्रीहरि ही Š उनसे भिन्न कोई मै 
कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुसुन | 
फिर सांसारिक राग-देषादि GU 
रोग नहीं होते |” E 


“जो परमार्थतः ( ame) | 
अत्यन्त निर्मल ज्ञानखरूप qu | 
वही अज्ञान-दष्टिसे विभिन्न qq 
रूपमे प्रतीत हो रहा है |? “वे Be. 
मूर्ति भगवान्‌ ज्ञानखरूप Ë, qamal 
नहीं हैं, इसलिये इन पर्वत, UH 
और पृथित्री आदि विभिन्न qaqta 
तुम विज्ञानका ही विलास जानो।' 
“है द्विज | क्या घट-पटादि कोई गै. 
ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य : 
अन्तसे रहित एवं सर्वदा एक रूपी 
&l रहनेवाली हो | प्रथिवीपर बे 
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न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्ततम्‌ ॥ | रहती, उस 


मही घटत्वं घटतः कपालिका 


स्तविकता, केसे हो 


सकती है ! देखो, भृत्तिका Eleman - ˆ 


हो जाती है, फिर वही घटसे कपाल, 


कपालिकांचूणरजस्ततो5णुः । | कयाले चूर्ण रज और रजसे अणु- 

' जनै; खकर्मस्तिमितात्मनिश्चयै- | रूप हो जाती है | फिर बताओ तो 
सही, अपने कर्मोके बशीभूत हो 

हि dé भूत E 

mem NR je I आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमें 
तसान विज्ञानमृते5स्ति किश्चि- | कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं z अतः 
त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌। | š द्विज | विज्ञानके सिवा कमी 


कहीं कोई भी पदार्थसमूह नहीं है | 


विज्ञानमेक š निजकममेद- अपने-अपने कर्मोके कारण विभिन्न 
विभिन्नचित्तेबहुधाभ्युपेतम्‌ ॥ | चित्तवृत्तियोंसे युक्त पुरुषोंकों एक 
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक- ar ही कत gl 
AE रहा है | राग-द्रेषादि usd रहित; 
मशेषलोभादिनिरतसङ्गस्‌ । शोकशून्य, लोभादि सम्पूर्ण «S 
एक सदैकं परमः परेशः वर्जित; सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
स वासुदेवो न यतोऽन्यद I | figa विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 


सद्भाव एवं भवतो. मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्तु यत्संव्यवहारभूतं 
तत्रापि चोक्तं ्ुवनाश्रितं ते IU 
(२1 १२ | ४१-४५) 
“अविद्यासंचितं कमं 
तच्चारेपेषु segui 


आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो 
निशुंणः प्रकृतेः परः d 


वासुदेव है; उससे मिन और कुछ 
भी नहीं है | इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
प्रति परमार्थका निरूपण किया । 
बस, एक ज्ञान ही सत्य है, और 
ब मिथ्या है । उसके' सित्रा यह जो 
व्यावहारिक सत्य है. उस त्रिमुवनके 
विषयमें भी वर्णन कर दिया |” 
“कर्म अविद्याजनित है और वह 
सभी जीर्वोम बिद्यमान है; 
आत्मा शुद्ध, निविकार, शान्त, 
निर्गुण और प्रकृतिसे अतीत है। 
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Š | 
| i श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय । 
| AGO sashka 1 
प्रवृद्धधपचयौ न स्त सम्पूर्ण प्राणियोंमें EM x 
एकय्याखिलजन्तुषु । | आत्मके बृद्धि और क्षय नहीं होते | 
(२। १३ | ७०-७१ ) | ia राजन्‌ | जो कालान्तरमें ॥ | 


(६ 
EU 3, | परिणामादिके कारण होनेवाली Ña | 
परिणामादिसंभूतां . अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती बौ 
तद्वस्तु नृप तञ्च किम्‌ I | परमाथ वस्तु है । ऐसी वस्तु [ आले 
CX | १२ | १०० ) | सिवा] और क्या है ?” “हे चूप! 


“यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि 
यदि मुझसे भिन्न को | 
मत्त पार्थिवसत्तम | र और पा 


तदेपो5हमयं चान्यो होता तो यह, मैं, अमुक, अन | 
` वक्तुमेवमपीष्यते ॥ | आदि भी कहना ठीक द्वो सकत | 
यदा समस्तदेहेषु था | जब कि सम्पूर्ण शरीरोंमें एक | 
पुमान्हथेको व्यवस्थित | | 
तदा हि को भवान्सोऽह- | दी उप खित है तो 'आप कोन है. 
मित्येतद्विम्रलम्भनम्‌ ॥ | 'मैं वह हूँ? इत्यादि वाक्य वञ्चनामाः म 
राजा शिबिका चेयं Ë | तुम राजा हो, यह qeu 
वय वाहाः पुरःसराः 
अयं च भवतो लोको हम तुम्हारे सामने चळनेवाले बाहक | 


न सदेतच्चयोच्यते ॥? | हैं और ये तुम्हारे परिजन हैं | 


(२॥ १३ I ९०-९२) 





'वस्तु राजेति यहोके TE तुम ठीक नहीं कहते |" | 
यच्च राजभटात्मक्रम्‌ | “व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जे. 
तथान्ये च नृपत्वं च | राजसेवकादि Š और जिसे राजत. 
पत्तत्सङ्करपनामयस्‌ ॥! | कहते हैं तथा इनके सिवा जो अन्य 

ELIT (२।१३। ९९) हे 
अनाशी परमाथ श्र पदाथ हैं. वे सब सङ्कल्पमय ही E |! 





. आश्ेरस्युपराम्यते |! . | “अविनाशी परमार्थतत्वकी उपलब्धि 
(31 १४ | २४) तो ज्ञानियोको ही होती है ।" x 
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न योगवान्न युक्तोऽभू- 
नेव पार्थिव योक्ष्यते ॥ 
तस्यात्मपरदेहेषु. . 
संयोगो ह्येक aq यत्‌ | 
विज्ञानं परमार्थोऽसी 
हैतिनोऽतथ्यदर्िनः lI 
(२। १४। २८--३१ ) 
“'एवमेकमिदं विद 
नमेदि सकलं जगत्‌ । 


वासुदेवामिधेयस्य 
स्वरूपं परमात्मनः ll 
(२।१५।३५) 
— “निदाघोऽप्युपदेशेन 
तेनाद्वैतपरोऽभंबत्‌ ॥ 
सर्वेभूतान्यमेदेन 
स Wu तदात्मनः । 
तथा ब्रह्म ततो मुक्ति" 
सवाप परमां द्विजः ॥ 
सितनीलादिभेदेन 
यथैकं इस्यते नभः । 


अध्याय १ ] _शाङ्करसाष्याथ ५३ 
aC e s Em Si D se ACD. CD हर, 
e 

“qes भूपाल “राजन्‌ ! तुम मुझसे संक्षेपे 

संक्षेपाच्छ्यतां सस ॥ | परमाथतत्त श्रवण करो | सर्वव्यापी, 

एकां व्यापी समः शुद्धो | x समभावसे स्थित, शुद्ध, निर्गुण, 

निशुणः कृतेः TG । | प्रकृतिसे अतीत, जन्म और वृद्धि 

जन्मशवद्वयादिरहित आदिसे रहित, संगत एवं अविनाशी 

आत्मा MANTSA: | | आत्मा एक Š | बह परम ज्ञानमय 
परज्ञचानमय; सङ्भि- à 

| हे राजन्‌ | उस 
नामजात्यादिभि! प्रभु; | m 


वास्तविक नाम एवं जाति आदि- 
से संयोग न तो Š, न हुआ 
है और न कभी होगा ही । 
उसका अपने और दूसरोंके देहों- 
के साथ एक ही संयोग है । 
इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान 
है वही परमार्थ है । देतवादी तो 
अपरमायंदर्शा है । हे विद्वन्‌ | इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ वामुदेवसंज्ञक 
परमात्माका एक अभिन्न खरूप 


l 13 


।। गुरुवर ऋमुके ] इस उपदेशसे 
निदाघ भी अद्वैतपरायण हो गया; 
dk तब वह समस्त प्राणियोंको 
आत्माके साथ” अमेदरूपसे देखने 
लगा तथा उसे ब्रह्मका साक्षात्कार दो 
गया । हे द्विज! इससे i उत्कृष्ट : 
मोक्षपद प्राप्त कर लिया । जिस प्रकार 
एक ही आकाश सफेद और नीले आदि. 
भेदसे विभिन्न प्रकारका दिखायी 
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५४ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌' 


[ अध्याय 


ai Ds a CDs vie so iio aloe om veil EE, CE, gE, D, 


भ्रान्तदृष्टिभिरात्मापि 
तथेकः सन्पृथक्पृथक्‌ ll” 
(२।१६। १९-२० ) 
(एक्‌; समस्तं यदिहास्ति | 
तद्च्युतो नास्ति परं ततो5न्यत | 
सोऽइं स च तं स च सर्वमेत- 
दात्मखरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 
इतीरितस्तेन स राजवर्य- 
सतत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः | 
स चापि जातिसरणाप्वोध- 


TAT जन्मन्यपवर्गमाप । x 
(3118 | २२--२४) 
तथा लेङ्गे - 
“तसादज्ञानमूलो हि 
संसार! सरबेदेहिनाम्‌ | 
A च 
भिदाभावादिचारतः ॥ 
एकत्वमपि 
À ° 


Qe 


देता हे उसी प्रकार जिनकी हृ 
भमग्रस्त है उन छोगोंको आत्मा एक 
होनेपर भी प्रथक्‌-प्रथक दिखायी 
देता है |” “इस जगतमें जो कुछ है 
वह सव एकमात्र श्रीहरि ही है, 
उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। 
वही में हूँ, वही तुम हो और यह 
सारा जगत्‌ भी आत्मखरूप श्रीहरि 
ही है | तुम मेदश्रमको छोड़ d 
उस ( अवधूत ) के ऐसा कइनेपर 
उस सौवीरनरेशने qum 
सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी, और 
उस ब्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
रहनेसे तत्तज्ञान ग्राप्त कर उसी जन्मे 
मोक्षपद प्राप्त्‌ कर लिया |” 


तथा लिङ्गपुराणमे कहा है-- 
“अत; समस्त ग्राणियोंकों यह संसार 
अज्ञानके ही कारण ग्राप्त हुआ है; 
क्योंकि विचार करनेपर ga | 
परमात्मा ओर परतन्त्र जीवमें कोई 
मेद नहीं है। अहो ! जब उसमे 
एकत्व भी नहीं है तो द्वेत कहाँसे 
हो सकता है ? जब एक नहीं और 
कोई मर्त्य ( मरणधर्मा ) भी नहीं तो 
TH कहाँसे हो सकती है! वह 
ग अन्त:प्रज्ञ (भीतरकी जाननेवाला) 
१ T बहिष्पज्ञ ( बाहरकी जानने- 


वाढा ) है, न दोनों ओरकी जानने- 
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अध्याय t] शाइरभाष्यार्थ i 


m i E a DU e i a D NP NP 
न प्रज्ञानघनस्त्वेचं वाला है और न प्रज्ञानघन है | 


न प्रज्ञोऽप्रज्ञ एव सः ॥ zd i वह न प्रज्ञ (प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌) 

; र न SU ( ज्ञानद्वीन ) ही 

बिदिते TIR qd à है| ज्ञान हो जानेपर तो कोई ज्ञेय 
निर्वाणं परमाथतः। | ही नहीं रहता; अतः परमार्थतः 
अज्ञानतिमिरात्सवे निर्वाणखरूप ही हे | सब कुछ 
B अज्ञानान्धकारके ही कारण हे | इसमें 

नात्र कायो विचारणा ॥ | कती प्रकारका विचार पत 


ज्ञानं च बन्धनं चेव आवश्यकता नहीं है | हे द्विजगण | 
मोक्षो नाप्यात्मनो द्विजा॥ | अत्माका ज्ञान होता है, न बन्धन 
होता है और न मोक्ष ही होता है । 


न ह्येषा ग्रकृतिजीबो जाद न तो यह p हनी 


विकृतिश्च विकारतः | | विकृति है और न इनका विकार ही 

विकार à है, क्योंकि ये सत्र विकारी हैं | यह 

रो नेव मायेषा सब तो सत सतत वि 
सदसद्व्यक्तिवर्जिता ॥” | ही है ।” 


तथाह भगवान्पराशरः- तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैं 
“असाद्धि जायते विश्व- "सीसे बिश्व उत्पन्न EMT है और 

मत्रैव प्रबिलीयते। |इसीमें छीन दो जाता है । वह 
स मायी मायया बद्धः मायामय मायासे बँधकर खयं ही 


करोति विविधास्तन्‌ः ॥- | अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
S लेता है | किन्तु इस प्रकार न तो 


त. weh. den) बह खयं संसारको प्राप्त होता है 
न च संसारयेत्परम्‌ । | और न किसी अन्यको ही संसारे 
न कर्ता नेव भोक्ता च प्रवृत्त करता है क्योंकि वद्द न कर्ता 
न च प्रकृतिपूरुषी ॥ |ë, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
न माया नेव च ग्राण- है, न माया है और न प्राण Š 
J qada) वस्तुतः ब तो चैतन्य दै । अत; 





` 
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५६ f श्वेताश्वतरोपनिषदू ` [| अध्याय 
तसादज्ञानमूलो हि समस्त प्राणियांको अज्ञानके 
संसार; सबदेहिनास्‌ ॥ | ही संसारकी प्राप्ति हुई है | 







नित्यः सर्वगतो यात्मा तो नित्य, सर्वगत, कूटख Q 

कूटो दोषवजितः | निर्दोष हे 
एक; स भिद्यते शक्तया x "uh 
मायाशक्तिके द्वारा ही मेदको प्रा 

सायया न खभावत! ।| होता 

हाः होता है, खरूपतः नहीं | अत. 
सुनयः परमार्थतः | 279 परमार्थतः अदे वत्र 
ज्ञानखरूपमेवाहु- है; विद्वानोंने इस जगतको ज्ञानखरू 
अथखरूपमज्ञाना- घे अन्य लोग ET अज्ञानवश i 
ST FE: | | परमार्थखरूप समझते È | चेतन 
रे व्यापी आत्मा तो.खभावत; कूटस्थ, fao 
आना ॥ और सर्वव्यापक है | भ्रात्तिदर्श 
लोगोंको ही वह पदार्थाकार प्रतीत 


यदा पर्यत SU होता है | जिस समय पुरुष आत्माका 

र केवल Hie: ॥ परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है |. 
IR dd - । जोर इस इतप्रपञ्चको मायामात्र 

भवति fida: | | समझता है उसी समय उसे शान्ति 


॥ क शि | प्राप्त होती है | अतः केवळ Ram 
न E ॥ | ही है, प्रपञ्च या संसार नहीं Š |" 
Bo 3 रस प्रकार श्रुति आदिके द्वारा 
ss ST- | नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- |. 

anai ध्या बाधित- | से तथा खरूपत: बाधित होनेके 

दिलक्षण स्वर क. | pu प्रपञ्चका मिथ्यात्व जाना जाता 
"imi मिध्या | ब maet बो है. 
. "तिः उससे विपरीत स्थूढाकार 
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| 
| 


भवितुमईति । यथैकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतदितीयाकार- 
asd l 


तथा च सूत्रकारो “न खान- 
न्इन्मतोपन्यास- तोऽपि परस्योभय- 
gid लिङ्गं सर्वत्र हि! 
निर्विशेषत्व- (so Wo ३ | 
समर्थनम्‌ श | 99 ) 
इति खरुपत उपाधितश्च Aeg- 
रूपठयासंभवा लिविशेषमेव ब्रह्मे- 
त्युपपाद्य “न Raa so 
go ३ । २ । १२ ) इति भेद- 
श्रुतिबलात्किमिति सविशेषमपि 
` श्रह्मनाभ्युपगस्यत इत्याशङ्कय “न 
पत्येकमतदचनात्‌' ! इत्युपाधि- 
मेदस श्रुत्येव बाधितत्वादमेद- 
श्रुतिबलात्सविशेषर ग्रहणायो- 
गालिवि शेषमेवेत्युपपाद्य “अपि 


अध्याय १ ] शाङ्करभाष्याथं ! ५७ 
MP UE c E जाडा. वरा. 


S= CD. ६२५... ०८०... 
्रपश्च मिथ्या होना ही चाहिये | जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
मिथ्या होता है उसी प्रकार m 
समझना चाहिये | 

इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “नं स्थानतोऽपि परस्यो- 
भयढि्ग सवत्र हि” इस सूत्रद्वारा ख- 
रूपसे और उपापिसे भी त्रहझके[सविशेष 
और निर्विशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्भत्र न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [ फिर “न 
मेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात"" 
इस सूत्रके. ] “ने Sar इस 
अंशद्वारा ऐसी आशङ्का कर कि tar 
मेदश्रुतिके सामर्थ्यसेब्रह्मको सबिशेष 
भी नहीं माना जा सकता! “Q 
प्रत्येकमतद्वचनात?? इस अंशसे UE 
निश्चय किया है कि उपापिजनित 
मेद श्रुतिसे ही बाधित होनेके कारण . 
अभेदश्रुतिके सामथ्यंसे सविशेष 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
इसलिये वह निविशेष ही हे | इसके 


t. परब्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष-निर्विशेष ] उभयरूप नहीं हो सकता) 

सर्वत्र उसका निर्विशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है | MET 

२. [ यदि कहो ] ऐसा नहीं है, क्योकि [_ “चतुष्पाद्‌ ब्रह्म? ` ब्रह्म! 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्यामें उतका मेदरूपसे वर्णन किया Š | 

३. तो ऐसा नहीं दै, क्योंकि प्रत्येक ओपाधिक मेदमें [ (अयमेव स 
बोञ्यमास्मा इत्यादि श्रुतिके द्वारा ] उसका अभेद ही बतछाया गया tl 


e 
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uc श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | [ अध्याय | 


ED aD <D s se a E ire oe ८८. 
JAR” (ste go ३। २1 १३ पश्चात्‌ “अपि चैवमेके” इस सूक 
इति भेदनिन्दापूर्वकममेदमेवैके | पद निश्चय किया है कि ay 
शाखिनः समामनन्ति--“मन- | शाखावाले भेददृष्टिकी निन्दा sa 
सैवेदमाप्तव्यम/? ( Fo go ४। इए अभेदका ही प्रतिपादन करे 
११)। “नेह नानास्ति किञ्चन 12 है । [ उनका कथन है कि ] “q 
“मृत्यो; स मृत्युमाझोति य इह मनसे ही प्राप्त किया जा सकता है 
: नानेव परयति’ ( qo JoY | 
9 | १९ ) | “एकघेवानुद्रष्टव्य- 
faf" (gogo ४ ४ | २० ) | 
“भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा 
सवे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌?’ 
( श्रेता० go १। १२) इति 
ii ग्यभोक्तनियन्त्‌ लक्षणसय 
प्रपञ्चस्य ब्रद्ेकखभावतामिधीयत 
इति | | 
पुनरपि निविशेषपक्षे इही कृते 
amsa किमित्येकसरूपख 
S sQ. उंमयखरुपासभवे- 

















“यहाँ जो अनेकवत्‌ देखता है वह 


“उसे एकरूप ही देखना चाहिये”, 
तथा “भोक्ता, भोग्य और प्रेरक 
मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 
गया है वह सब ब्रह्म ही है! 
इत्यादि श्रुतियोंसे भोक्ता, भोग्य और 
प्रेरकरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च एकमात्र 

ब्रह्मतरूप ही कहा गया है | 
इस प्रकार फिर भी निर्विशेष 
पक्षकी ही पुष्टि होनेपर 'एकखरूप 
i उभयरूप होना असम्मव 
Rua 5नाकारमेव बरा È इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 
quida PH nh क्यों निश्चय किया जाता है उससे 
“अरूपबदेव हि धानत्वात्‌ विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता! 
(889313) TU R ऐसी आशङ्का कर ““अरूपवदेव Ë 
पु र मड तेत जड इ ` अपि तु किसी-किती ars CORTA 


पूर्वक अभेदका ही] प्रतिपादन करते ह, इस प्रकार ही [ अर्थात्‌ भेदकी feu 


२, ब्रह्म रूपरहित ही है, क्योंकि | 
' इत्यादि शुति room m ब्रह्मका प्रतिपादन stare 


` 
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“यहाँ नाना कुछ नहीं है”, |. 


TI मृत्युको प्राप्त होता है", | 


^ 







अध्याय १ ] 


UW Ab cb j — 


कसात्‌ ! तत्प्रधानत्वात्‌ | “अ- 
स्थूलमनण्बहखमदीर्घसू!/ (ge 
3० ३।८। < ) “अशब्दमस्पशे- 
मरुपमच्ययस्‌? ( Fo उ० ३ | 
— १५) | “आकाशो वै नाम नाम- 
रूपयोनिवहिता ते यदन्तरा qz 
s" ( छा० उ० ४ | १४1७) 


< SY ‘Als 


“तदेतदूत्रह्मापूचेमनपरमनन्तरम- 
बा्मयमात्मा ब्रह सर्वानुभूरित्ये- 
पद्नुशासनस्‌” (go go IXI 
१९ ) इत्येवमादीनि निष्प्रपश्च- 
मह्षात्मतस्वप्रधानानि । इतराणि 
करणज्रह्मविषयाणि न तत्प्रधा- 
पानि । तस््रधानान्यतत्धानेभ्यो 
बलीयांसि भवन्ति | अतसतत्पर- 


` 


शाङ्करभाष्याथै 
a ce Ee vue, ज्या. २१ CD, ps NOB" i -- 


काररहितमेव बरह्मावथारयितव्यमर | | है कि अक्मको रूपादि आकारेसे रहित 


५९ 


ही निश्चय करना चाहिये | au 
इसलिये कि निर्विशेष वाक्य El qaraq 
प्रधानतया प्रतिपादन करते हँ | 
यथा--“भ्रह्म न स्थूळ है, न अणु 
दै, न हस है, न दीर्घ है,” “न्ह शब्द 
स्पर्श और रूपद्दीन तथा अविनाशी 
है”, “आकाश ( आकाशसंज्ञक 
ब्रह्म ) ही नामरूपका निर्वाहक है, 
वे जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म 
हे”, “वह ब्रह्म कारण-कार्यसे 
रहित तथा अन्तर्बाह्यशून्य Š यह 
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है--यही वेदकी आज्ञा B 
इत्यादि वाक्य प्रधानतया निष्प्रपञ्च 
ब्रह्मात्मतत्तके ही प्रतिपादक है ।% 
अन्य जो कारणन्नह्मविषयक वाक्य 
हैं उनका मुख्य तात्पर्य senem 
प्रतिपादनमें नहीं ë | किसी भी 
ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमें अंततरधान 
वाक्र्योकी अपेक्षा तंद्रधान वाक्य ही 
बलवान होते हैं | अतः प्रधानतया 
ब्रह्म-तत्वका प्रतिपादन करनेवाळी 


* उनका मुख्य तात्य प्रपञ्चको चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमें ही है। 
१.जिन वार्क्योमै ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती दै? पर उनका मुख्य तात्पर्य 
वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे 'अतप्रधान' कहलाते ह | 
२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य 'वस्तुः के तत्वका ही प्रतिपादन करनेमै 
T रखते हैं, वे तत्मधान? कहे जाते हैं । 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


/ 


[ अध्याय । 


CP D ni De E sor E A. "पय De LA «c, 


श्रुतिप्रतिपन्नत्वानिविशेषमेष 
्रह्माचगन्तव्यं न पुनः सविशेष- 
मिति निर्विशेषपश्षमुपपाद्य का 
तरझाकारवदिषयाणां श्रुतीनां गतिः? 
इत्याकाङ्लायां “श्रकाशवशचा- 
वैयर्थ्यात्‌” ( ब्र० ge २। २.| 
१५) इति चन्द्र््यादीनां जला- 
द्युपाधिकृतनानात्ववच्च ब्रह्मणो 
ऽप्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य Ra- 
मानत्वात्तदाकारवतो ब्रह्मण 
आकारविशेषोपदेश उपासनार्था 
न विरुध्यते | 


एवमवेयथ्यै नानाकारत्रह्म- 
विषयाणां वाक्या- 
नामिति भेदश्रुती- 
नामौपाधिकब्रहम- | 
xS विपयत्वेनाबेयध्यमुक्‍्त्वा पुनरपि 
निवि शेषमेरहमति द्रढयितुम' (आह 
3 qsqa” ( so do 3 । २। 
१६ ) इति । “स यथा सैन्ध- 
वषनोज्नन्तरोञ्चाद्य; कृत्स्नो रस- 


निविशेषपक्ष- 
दृढीकरणम्‌ 


श्रुतियोंसे ज्ञात दोनेके कारण mal 
ffs ही मानना चाहिये 
सविरोष नहीं । इस प्रकार Rd 
पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी आशज्ञ 
दोनेप कि "फिर साकार॒त्रह्मपा 
श्रुतियोंकी क्या गति होगी! 
“प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌? इस सूत्र 
यह बतलाया है कि sw 
उपाधियोके कारण प्रतीत होनेवाहे 
चन्द्र-सूर्यादिके नानात्वके समान 
्रझका भी उपाधिकृत ste 
विद्यमान है | अतः उपासनाके BQ 
औपाधिक आकारत्रान्‌ mer किसी 
आकारविरेषका उपदेश करनेमें मी 


कोई विरोध नहीं Š | 


इस प्रकार नानारूप ब्रह्मविषयक 
श्रुतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं Š । इस तरह 
औपाधिकन्रह्मविषयिणी होनेसे e 
श्रुतियोंकी अव्यर्थता बतळाकर फिर 
भी यह दृढ करनेके लिये कि 
हा निर्विशेष ही है? उन्होंने “ह 
च तन्मात्रम्‌? इस्‌ सूत्रको अवतारणं 
की हू | इस quu “जिस प्रका 
नमकका न्भ बाइर-भीतरसे "| 
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x १] agama EE 
a oe RS RS Bu D CE M NM MN 
qq एव | एवं वा अरेष्य-।[ अर्थात्‌ बाहर-भीतर एक समान 
रात्मानन्तरोऽवाह्यः Ses: प्रज्ञा | केवळ घनीभूत रस ही. है ] इसी प्रकार 
नधन एव” ( do उ० ४ । | यह आत्मा बाहर-भीतरके मेदसे 
' ५। १३ ) इति श्रुत्युपन्यासेन | रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान 
विज्ञानव्यतिरिक्तरूपान्तराभावम्रु- | ही है” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
पन्यस्थ “दशयति चाथो अपि | इएः उन्होंने यह दिखढाकर कि 
सर्यते” (So Wo 3 । २ ।१७) | विज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
इति । “अथात आदेशो नेति | नहीं “दशयति चाथो अपि स्मर्यते? 
नेति” (दू 3० | ३।६) | , यह सूत्र कहा है। इसमें “इससे 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- | आगे श्रुतिका यही आदेश है--यह 
दितादधि”'( Ro go १ | ३ )। | आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है?, 
“यतो वाचो निवतंन्ते अग्नाप्य | “बह्‌ विदितसे अन्य है और अविदितसे 


मनसा सह! (तेत्ति०उ०२।४।१)। | भी परे है”, “जहाँसे मनके सहित 
“ग्रत्यस्तमितसेदं यत्‌ बाणी उसे न पाकर लौट आती है”, 
 सत्तामात्रमगोचरम्‌ । । “जो मेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
क| पचसामात्मसंवेद्य अविषय और खसंवेद है बही ब्रहम- 
हृ तज्ज्ञानं ब्रह्मसं aree t? | संज्ञकं ज्ञान है”, “स्वरूपसे विलक्षण 
“विश्व्ररूपचेरूप्यं होना-यह परमात्माका लक्षण है" 


. लक्षणं परमात्मनः |” | इत्यादि श्रृति-स्पृतियांका उल्लेख 
इत्यादिश्रुतिस्मत्युपन्यासपुखेन | करके na सर्वमेदशन्य ही है--ऐसा 
 अत्यस्तमितभेदमेव ig प्रतिपादन कर उन्होंने “अंत एव 
WD “अत एब चोपमा | चोपमा सूर्यकादिवत्‌” यह सूत्र 
रेका दिवत्‌! १? (so go 3 || कहा है । [इसमें यह बतलाया ë—] 
e व णा 
—— Ñaə..s रा — Ea ia 
१. अथात आदेशो नेतिनेति’ इत्यादि भ्रुति ब्रक्षकों निविशेष प्रदर्शित कः 
है और “अनादिमत्परं ब्रह्म? इत्यादि स्मृति मी ऐसा दी कहती है । 
२. इसीलिये [ सविशेष त्रक्षके विषयमे ] जलप्रतिबिम्बित सूर्यके समान 
अमा दी जाती है । 


N\A त्रय St A खे? Z= < 


omms 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








६२ 


विदिताविदिताभ्यामन्यी वाचाम 
गोचरः प्रत्यस्तमितभेदो विश्व 
खरूपबिलक्षणखरूपः परमात्मा- 
विद्योपाधिको भेदः | अत एव 
चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं 
विशेपपत्तामभिप्रेत्य जलस््यादि- 
रिवेत्युपमा दीयते मोक्षशास्रेपु | 


“आकाशमेक हि यथा 
घटादिषु पृथक्पृथक्‌ | 
तथात्मैको झनेक्श्च 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌।।” 
( याञ्च० š | १४४ ) 
“एक एच तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः | 
एकधा बहुधा चेव 
द्झ्यते जठचन्द्रवत्‌ lI? 
या ह्य ज्योतिरात्मा विवखा 
तपो भिन्ना बहुपैकोञ्चुगच्छन्‌ 
| 
उपाधिना करियते भेदरूपो 
देवः ्रेषवेवमजोऽयमात्मा lI? 
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इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
+ Poe ae oes Eo lo i याय जट 


चैतन्यमात्रुपो नेति नेत्यात्मको | यह भी नहीं, यह भी नहीं! 







[ अध्याय! 


रूपसे उपलक्षित खरूपवाढा » 
ओर अज्ञातसे भिन्न, वाणीका अक्षि 
सब प्रकारके मेदसे रहित 
सम्पूर्ण रूपोंसे विलक्षण eng 
है इसलिये मेद अविद्यारूप suf 
कारण है. | इसीसे इसकी उपाहि 
निमित्तक अपारमार्थिकी Pisis. 
के आशयसे ही मोक्षशाद्रोंमे 
जळमें प्रतित्रिम्बित सूर्यादिके wm 
है? ऐसी उपमा दी जाती है | 


P 2 


“जिस प्रकार घटादि उपाधि 
एक ही आकाश पृथक्‌-पृयक्‌-स 
भासने लगता है उसी प्रकार बिभि 
जलाशयोंमें प्रतिविम्बित हुए सूम 
समान एक ही आत्मा अनेकस 
जान पड़ता है |” fg भूतो 
एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जगे 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओंके समा 
एक ओर अनेक रूपोंमें भी देख 
जाता है |? “जिस प्रकार 4 
ज्योतिःखरूप एक ही सूर्य भिन्नः 
जळाशयांका अनेक रूप दरम 
अनुगमन करता है उसी प्रक 
विभिन्न क्षेत्रमै यह एक ही अजर 
आत्मदेव उपाधिके द्वारा अनेक ह| 
कर्‌ दिया जाता Š |” 





x १] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


६३ 


pu rn Ds sD si RE NN 


इति इष्टान्तबलेनापि निर्वि- | 


शेषमेव अद्योत्युपपाद्य “अम्बुब॒द- 
ग्रहणात्‌” (8o go 3 | २। १९) 
त्यात्मनोऽमूतेस्वेन सबंगतत्वेन 
जठदर्यादिवन्मूतसंभित्षदेशख्यि- 

तत्वाभावाद्दृष्टान्तदाष्टान्तिकयो! 
सादृश्यं नास्तीत्याशङ्कथ “'बृद्धि- 
हासभाक्तम्‌? ( त्र We} | 
२ । २० ) इति न हि दृष्टान्त- 
दाष्टन्तिकयोविवश्षितांशयुकत्वा 
सवसारूप्यं केनचिद्दर्शयितु . श- 
क्यते। सवेसारूप्ये इष्टान्तदा्टा- 


'न्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ । 


वृद्धिहासमावत्वमत्र विवक्षितम्‌ | 


जरगतप्रयेप्रतिविम्मं जलबृद्धौ 


थते जलहासे च हृसति जल- 


इस प्रकार दष्टान्तके qeu भी 
यही सिद्ध करके कि ब्रह्म निर्विशेष 
ही है 'अम्बुतरदग्रहणात्त न तया- 
त्वम!? इस सूत्रसे यह आशङ्का की 
है कि आत्मा अमूर्त और सर्वगत है; 
अत; जळ-सूयादिके समान उसका 
मूत्तरूपसे किसी देशविरोषमें स्थित 
होना सम्भव न होनेके कारण इन 
दृष्टान्त ओर दार्शन्तिकोंकी समता 
नहीं है । इसपर “वृद्धिहासभाकव- 
मन्तर्भावादुमयसामञ्जस्यादेवम्‌” इस 
सूत्रसे यह दिखलाया है कि विवक्षित 
अंशको छोड़कर दृष्टान्त ओर 
दार्टान्तिककी सर्वाशमें समानता 
कोई मी नहीं दिखला सकता | यदि 
udis समानता हो जायगी तो 
उनका दृष्टान्त-दाष्टान्तिक भाव El 
नहीं रहेगा । यहाँ ( जल्सूर्यादि 
दृष्टान्तमें तो उनका बृद्धिहासयुक्त 
होना ही विवक्षित है। जिस प्रकार 
जळमें पड़ा हुआ quar प्रतिविम्ब 
जलके बढ्नेपर बढ़ता, जलके घटने-. 





१. सूर्यसे भिन्न जलके समान सविशेष ब्रह्मकी उपाधि उससे भिन्न गरहीत न 
होनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्बसे उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । | 
२. जिस प्रकार सूर्यप्रतिबिम्ब जलकी बृद्धि और हात होनेपर खयं भी वढि 


ओर हातका भागी होता है उसी प्रकार आत्मा वाखवर्मे अविकारी 


और एकरूप होनेपर 


देशादि उपाधियोंके अन्तर्भूत होकर उनके इद्धि और हासका भागी होता है । इस 
` फर इन्त और दान्त दोनोमें सामञ्जस्य होनेके कारण कोई विरोध नहीं है । 


` 
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६४ 

aito i र 
चलने चति sua भिद्यत 
त्येवं जठघर्मालुविधागि भवति 
न तु परमार्थतः gia T- 
afal एवं परमार्थतोऽविक्ृत- 
मेकरूपमपि aga देहाद्ुपाध्य- 
न्तभावाङ्भजत एवोपाधिधमोन्ब- 
द्विहासादीनिति विवक्षितांशप्रति- 
पादनेन इष्टन्तदार्शन्तिकयो १ 
सामञ्जयमुक्त्ता “qaa” 
( mo.go 3 | २ । २१ ) इति 
“पुरश्नक्रे द्विपद! पुरञ्चक्रे चतुष्पदः 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष 
आविशत्‌’ ( go go २।५। 
१८) । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते” (so go Q| ५। 
१९ ) | “मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वर” 
(इवेता० go ४। १० ) “मायी 
सरबते वियत्‌ (sime ० 
४। ९ ) | “एकस्तथा सर्वभूता- 
न्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो 
बहिश्च'? ( क० उ० २ | २।९। 
१०) | (एको देवः aj Ay 
| qe: ( सवेता ० do ६ | ११) 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 1 


पर घटता, जळके चलनेपर चलता | 
और जलका मेद दोनेपर fma 
हो जाता है, इस प्रकार वह जळे 
धमाका अनुकरण करता है, परमार; 
quü वे विकार वास्तविक नहीं 
होते, उसी प्रकार परमार्थत; 
अविकारी ओर एकरूप होनेपर 4 | 
ब्रह्म देहादि उपाथियोंके अन्तत 
रहनेसे उन उपाथियोंके बृद्धि-द्वासारि 
धर्मॉको ग्रहण करता ही है--इस 
प्रकार विवक्षित अंशके प्रतिपादन 
दृष्टान्त और दार्शन्तिकका सामन्नस | . 
बतलाकर “दर्शनाञ्च” इस qai 
“परमपुरुषने दो चरणोंवाळा gu 
बनाया, चार पेरोंवाळा पुर बता 
और वह पक्षी होकर उन पुरो, 
प्रवेश कर गया??, “इन्द्र WIE 
अनेक रूपवाढा हो जाता है! 
"मायाको प्रकृति जानो भी 
मायावीको महेश्वर”, Cun ई 
विश्वकी रचना करता है”, “| 


| प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक | 


अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके अवर |. 
हो गया Ë” “समस्त x 
एक ही देव छिपा हुआ है. 


` यिय मी देहादि उपाधयो हका अनुप्रवेश दिखळाती Š | 
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uq एतमेव सीमानं विदार्येत्या 
द्वारा प्रापद्यत”(ऐत ० go ? | ३। 
१२)। “स एष इह प्रविष्ट आन- 
quim ( qo उ० १।४। 
७) । “तत्सृट्ठा तदेवानुप्रावि- 
qq" ( तैत्ति go 31812) 
' इत्यादिना परस्येव ब्रह्मण उपा- 
धियोगं दशीयित्वा निर्विशेषमेव 
ब्रह्म | भेदस्तु जलसर्यादिवदो- 
पाधिको मायानिबन्धन इत्युप- 
संहृतवान्‌ । 


किश्व ब्रह्मविदामनुभवोऽपि 


शे | | प्रपञ्चस्य ` hE बाधक: | 

j| "^m तेषां निष्प्रपश्चात्म- 
नह्मविदनुभव- ९ a 

Bunker. 0 विमा 


स्वात्‌ । तथा हि 
| तेषामनुभवं दशयति । “यसिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभू- 

दिजानतः | तत्र को मोहः 


| (३० उ० \9 ) | “बिदिते वेद्य 
नास्ति” इति । एवं निर्वाणमनु- 
. शसनस्‌ | “यत्र चा अन्यदिव 
साचत्रान्योऽन्यत्पञ्चेत्‌? ( o 
३० ४ | ३ | ३१ )। “यत्र 
| लेथ सर्वेमात्मेवाभूत्तत्केन कं 
| CU Rogo ४।५। १५)। 
इचे० do Q—o— 


शाङ्करमाष्यार्थ 


fn Re “६९००५. DS ८८0... 


फः शोक ` एकत्वमनुपश्यतः! 


q 

i cx NB n NR 
“इस मूध॑सीमाको ही विदीर्ण कर वह 

इसीके द्वारा शरीरमें प्रवेश कर गया”, 

“वह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 

तक इस शरीरस प्रवेश किये हुए है??, 

“उसे रचकर वह उसीमें अनुप्रविष्ट 

हो गया? इत्यादि श्रुतियोद्वारा 

qup ही उपाधिकी s 

दिखलाकर इस प्रकार उपसंहार 

किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है; 

उसका जो मायाजनित भेद है वह 

जल-सूर्यादेके समान उपाधिके 

कारण है । 

इसके सिवा ब्रह्मवेत्ताओंका 

अनुभव भी प्रपञ्चका बाधक है, 

क्योंकि उन्हें निष्प्रपञ्च आत्माका 

अनुभव रहता है। ऐसा ही यह 
श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती 
ë— fq स्थितिमें ज्ञानीको सब 
भूत आत्मा दी हो जाते. हैं, उसमें 

उस एकत्वदर्शीके fe क्या शोक 
और क्या मोह हो सकता है OU 

बोध हो जानेपर कोई ज्ञेय नहीं. 
रहता” इत्यादि । इसी प्रकार 
निर्वाणका भी उपदेश किया है-- 
“जहाँ अन्य-सा हो वहाँ अन्य ` 
अन्यको देखे,” किन्तु “जिस 
स्थितिमें इसे सत्र आत्मां ही हो ur 
है उसमें किससे किसे देखे ??” 
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६६ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ x ' 


o SS wi 


(queen मूर्त “यह जो कुछ qq s 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव | | दिखायी देतां है वह m 


आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति आपका ही रूप है | अशानी 

ara ॥ | भ्रान्तिज्ञानके कारण इसे m 
i ASE बगत | [देखते हैं । किन्तु जो gen 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं वे इस समा 


d पारमेश्वरम्‌ ॥” | जगतको आप ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
TN cial | ३९, ४१) हदी eem देखते š U tap " 
तेनाद्रेतपरोऽभबत्‌ | यस निदाघ भी अद्वेतपरायण हे 
सर्वभूतान्यशेपेण गया और सब प्राणियोंको सर्वथाआत्. 
ददश स तदात्मन;॥ | स्वरूप देखने लगा । तथा शे 

तथा ब्रह्म ततो युक्ति ब्रह्मसाक्षात्कार हो गया । फिर स 


मवाप परमां द्विज ।” ।ब्राह्मणको आत्यन्तिक मोक्षपद m 
( विष्णुपु० २ | १६ | १९-२० ) EFES x 
“अन्रात्मव्यतिरेकेण दो गया ।” “इस लोकें जो पुश 


` द्वितीयंयो न पश्यति । | आत्मासे भिन्न अन्य कुछ d 
T: स एवेह देखता, उसीको वेद और el 
वेदशात्र उदाहृतः ।।” | अह्ममृत कहा है ।” फी 

त्ये श्वृतिस्म्रतियुक्तितोष्चु- | इस प्रकार श्रुति, स्मृति) ईः 
उपनिषदः PTT प्रपञ्चस्य | और अनुभवसे मी प्रपञ्च बाधित । 
vehe. बाभ्रितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विळक्षण और Bier 
T: विठक्षणानामसदृश- मधुर-तिक्त एवं खेत-पीतादि पदः 
रूपाणांमधुरतिक्तश्वेतपीतादीनामपि मी परस्पर अध्यास देखा जाता है 


परस्पराष्यासदर्शनादमृतडप्याकाजे | T आकारामे भी तढमढिनती, 


| द्यघ्यासददा का अध्यास देखा गया 
ET गादात्मा- | इसलिये परस्पर अत्यन्त 


क्षणयोमूर्तामू Ç । मूत्तिमान्‌ और मूर्तिद्दीन अना | 








अध्याय १ ] शाङ्करभष्यार्थ is 
at ue I ED AD ED uc i cs S, uc. 


तयोरपि तथा संभवात्स्थूलो5हं | आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 


कृशोऽहमिति देहात्मनोरध्यासाजु- | दै तथा ' स्थूळ हूँ? भं इश p 
इस प्रकार देइ ओर आत्माके 


मवात | | अध्यासका अनुभव भी होता दी है, 
“न्ता चेन्मन्यते ed एवं “यदि मारनेवाछा होकर 

हतश्चेन्मन्यते इतस्‌ । | किसीको मारना चाहता है अथवा 
उभौ तौ न बिजानीतो मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 


हुआ मानता है--तो वे दोनों ही 
नायं हन्ति न हन्यते |” | आत्माको नहीं जानते, क्योंकि यह 
(क० go १।२।९) | आत्मा तो न मारता है और न 


TI ९ मारा जाता ë” इत्यादि श्रति 
E HERE तिदश नाद “य ७ 
; (STIR š देखी जाती ë तथा “जो इसे 
एनं वेत्ति इन्तारम्‌?” ( गीता २ । मारनेवाला समझता है” “प्रकृतिके 


१९ ) “प्रकृतेः क्रियमाणानि’ | गुणोंसे किये जाते हुए कमॉको” 
(गीता ३ । २७ ) इतिस्मृति- | (यादि sma भी देखे जाते 


हैं; इसलिये इस अध्यासके नाश 
RANEA प्रद्दाणाया- | ओर qara ऐकताका बोध कराने 


स्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तय उपनिषदा- वाले ज्ञानकी mud लिये यह 
रम्यते । उपनिषद्‌ भरमम की sd à| Aa 


e aa 4 
{ € xs 
2s quiim, । ` 
DL 
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, इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय! 
DPS S <i Doe "oo “८६८२५. CDL 1 
जगत-कारण Her स्वरूपके विपयमें 
ANA ऋषियोंका विचार | 
ब्रह्मवादिनो वदन्तीत्यादि | “qaa वदन्ति’ quj 
Eus cu खेतारत्रतरशाखाकी मन्त्रोपनिषद्‌ है| 
श्वेताखवतराणा मन्त्रोपनिषत्‌ । | उसकी यह सङ्किप्त टीका आरम्भ ब 
तस्या अल्पग्रन्था बृततिरारभ्यते- | जाती है-- 
' हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता | 
जीवाम केन क्क च संप्रतिष्ठाः । 
'अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
T बतीमहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌ ॥ १॥ 
. S» ब्रह्मेत्ताळोग कहते हैं--जगत्‌का कारणमूत ब्रह्म कैसा है! 
इम किससे उत्पन्न इए Š किसके द्वारा जीवित रहते हैं £ कहाँ Ra 
š ! और हे ब्रह्मविद्गण | हम किसके द्वारा gagal प्रेरित होक 
ब्यवस्था ( संसारयात्रा ) का अनुवर्तन करते Ë 2॥ १ ॥ 
RARA वदन्तीत्यादि || “aaa sz इत्यादि! 
Nen (जो man थे अर्थात्‌ Fr 
RN ब्रहमनद्नशीलाः सर्वे | स्वभाव ब्रह्मचर्चा करनेका था ऐ 


a लोग सब-के-सब मिलकर चर्चा के 
य वदन्ति किं कारणं ब्रह्म | छगे-.कि कारणं ब्रहम (a 
| | - | कारणभूत ब्रह्म केसा है ? ) कि 
क्किमिति स्वरूपविपयोऽयं प्रश्‍न! | | इत्यादि बाक्यसे ब्रह 
| ses विषयमें प्रन किया गया ë | अर्ष 
x नववा कारण तह्माहोखित्कालादि | इस जगतूका कारण ब्रह्म है या की 
खभावः? आदि वाक्यसे आगे d 
जानेवाळे काळ आदि | अथवा %९ 





'कार! खभाव!!इति वक्ष्यमाणम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— cp 


25 





अध्याय १ ] 


शाङ्करभाष्याथे "SEIN 


P onn E M P RE 
अथवा किं कारणं ब्रह्म सिद्धिरुपम्‌ | [ यदि कारण है तो वह उपादान 


उपादानभूतं किमित्यर्थः | अथवा 
बृंहति इंहयति तसादुच्यते परं 
रमति श्रुत्यै निवेचनानिमित्तो- 


'पादानयोरुभयोवो प्रश्नः कि 


कारणं ब्रहेति | कि कारणं 


ब्रह्माहोस्तित्कालादि १ अथवा 


कारणमेव ? कारणत्वेऽपि कि 


निमित्तश्ुतोपादानम्‌ १ अथवो- 


भयम्‌ OY तद्वा किंलक्षणमिति 
वक्ष्यमाणपरिहारानुरूपेण तन्त्रे- 
ma वा प्रश्नेऽपि संग्रहः 
aN 


de; 
हारस्य | . 


ग्रश्नापेक्षत्वात्परि- 


कुतः ow जाताः कुतो वयं 
का्यकरणवन्तो जाताः ! खरूपेण 
शीवानायुत्पत्त्याच्यसंभवात्‌ | तथा 
Nu जायते म्रियते 


षा विपश्चिदू!? (fo उ० १।२। 


आदि कारणोंमेंसे] कौन-सा कारण है? 


'यानी खत;सिद्ध ब्रह्म क्या जगतूका 


उपादान कारण है ? अथवा “बढ़ा 
हुआ है तथा बढ़ाता है इसळिये 
परब्रह्म कहा जाता है? इस प्रकार 
श्रुतिद्वारा दी ब्रह्मशव्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
ओर उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विषयमें ब्रह्म कौन कारण 
है? ऐसा यह प्रश्‍न है | [ तात्पर्य 
यह है कि ] क्या जगतूका . कारण 
ब्रह्म है अथत्रा कालादि १ या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है ? यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है या उपादान 
अथवा दोनों ? ओर उसका लक्षण 
क्या है ! आगे इस प्रकार जो 
परिहार कहा गया है उसके अनुसार 
उन सब विषयोंका एक साथ अथवा 
अलग-अछग प्रइनमें भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्योंकि परिहार तो 


| प्रइनकी अपेक्षा करके ही होता है | 


'हम कहाँसे उत्पन्न हुए हे 
देह और इन्द्रियसम्पन हम छोगोंकी 
किससे उत्पत्ति इई है! 

तो जीबोंकें जन्मादि | 
खर्पर हा एती ही दे 
श्रुतियाँ मी दैं--“यह मेधावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है, न मरता RU, 
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प्रियते न जीवो म्रियत हात” 
(छा० ge ६। 22 13)I 
i (जरामृत्य शरीरस्य” | ' अवि- 
नाशी वा अरे$्यमात्मानुच्छित्ति 
qui" (go उ०४।५। १४)इति। 
तथा च स्मृतिः--““अजः शरीर- 
ग्रहणात्स जात इति AAV इति। 

किं च, जीवाम केन--केन वा 


qq सृष्टाः सन्तो जीवामेति. 


खितिविषयः प्रश्नः | m च 
संप्रतिष्ठाः प्रढयकाले स्थिताः ९ 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 
तरेषु सुखदुःखेषु वर्तामहे ब्रह्म- 
विदो व्यवस्था हे afg: 
Sup व्यवस्थां केना- 
धिष्ठिताः न्तोऽचुवर्तामह इति 
सुटिसितिप्रलयनियमहेतुः कि 
मिति maqma y | 


"व्यक... 
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[ RRR 


मरता है जीव नहीं. मरता”, «ज्‌ 
मृत्यु ये शारीरके wa d» ü 
मैत्रेयि ! ug आत्मा अविनाशी à 
अनुच्छित्तिधर्मा ( कभी sfz: 
होनेवाला ) है |" ऐसा dw 
भी कहती B— 4g — अजन 
शरीरग्रहण करनेसे 'जन्म लेता है 
ऐसा कहा जाता है |” 

इसके सिवा [ एक maq 
है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते 
अर्थात्‌ उत्पन्न होकर हम किसे 
द्वारा जीवन धारण करते हैं ! झ 
प्रकार यह स्थितिविषयक प्रश्न है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हे --प्रव्य 
कालमें किसमें स्थित रहते हैं! गे 
हे safga | किसके द्वारा eti 


को बर्तते हैं ? अर्थात्‌ हे naa 
इम किसके द्वारा प्रेरित होकर पु€ 
दुःखें व्यवस्था ( लोक-यात्रा ) 8| 
भतुवतन करते हैं : इस प्र 
किम्‌ इत्यादि प्रश्‍नसमूह जगत 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और निया 
हेतुके विषयमें है ॥१॥ 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथे ७१ 
ie e oo SEE aioe Ane es he Ee «८६... EY 
काल, स्वभाव आदिकी जगत-कारणताका खण्डन 
इदानीं कालादीनि अझकारण- | अब श्रुति अक्षकारणवादके विरोधी 
वादप्रतिपक्षथूतानि विचारविषय- | कालादिको विंचारके विषयरूपसे 


त्वेन दर्शबति--- प्रदर्शित करतीदै-- * 
कालः स्वभावो नियतियंदृच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 


संयोगं . एषां. न त्वात्मभावाः 


दात्माप्यनीराः सुखदुःखहेतोः ॥२॥ 
काळ, खमाव, नियति, यदृच्छा, भूत और पुरुष- ये कारण हैं 
| [या नहीं ] इसपर विचारना चाहिये | इनका संयोग भी [ अपने दोषी ] 
आत्माके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा मी 
पुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कर्मों ] के अधीन है । [ इसलिये वह भी 
| कारण नहीं हो सकता ] ॥ २ ॥ 
कालः स्वभाव इति | योनि- | 'काङः मावः इत्यादि इन सबके 


x . | साथ 'योनिः! शब्दका सम्बन्ध है । क्या 
मदः संबष्यते । कालो योनिः काळ योनि-कारण हो सकता है ! 
कारणं स्यात्‌ ? कालो नाम RA- | सम्पूर्ण भूर्तोकी सा D 

| हेतु है उसको काल कहते dI 
ताना विपरिणामहेतुः। en प्रकार क्या खमाव कारण है ! पदार्थो- 
` स्वमावो नाम पदार्थानां प्रति- | की नियत शक्तिका नाम खमाव दै, 
| . जैसे अग्निका खभाव उष्णता | 

नियता शक्तिः; अग्नेरौष्ण्यमिव | या क्या नियति कारण है! पुष्य 


` नियतिरविषमपुण्यपापलक्षणं कमे | qaq जो अंविषम कमै हैं वे 
Wr तहा कारणस्‌ ! यहच्छाकलिकी । 'नियति' वरे बाते है! प १ यदच्छाकलिकी | 'नियतिः कहे जाते हैं? या यदच्छा-- 
१. जिनका फळ कमी विपरीत नहीं होता | ३ 


~ 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 1 


MPP ao aite a E EM P SE S e On बूट 


प्राप्तिः | भूतान्याकाशादीनि वा 
योनिः ? पुरुपो वां विज्ञानात्मा 


योनिः ? इतीत्यपुक्तप्रकारेण कि 
योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यं 


निरूपणीयम्‌ | केचिद्योनिशब्दं 
प्रकृति वणयन्ति । दसिन्पक्षे 
कि कारणं ब्रह्मेति पूर्वोक्त कारण- 
पदमत्राप्यनुसंघेयम | | 

` तत्र. काठादीनामकारणत्व 


' कालादीनाम्‌ दशेयति--संयोग | 
अकारणत्वोप- एषामित्यादिना 
: 'पादनम. ` अयमर्थः किं काला- 


दीनि “ अत्येक कारणग्ुत तेषां 
समूह | न च प्रत्येक कालादीनां 
फारणलं संभवति, दृष्टविरुद्ध- 
TIT | देशकालनिमित्तानां संह- 
तानामेव ठोके कार्यकरल्वदर्श- 
नात । न, चाप्येपां कालादीनां 
संयोग; समूह; कारणम्‌, 
TUA . संहते; परार्थत्वेन 


आकस्मिक घटना अथवा आकाश 


कारे 


भूत कारण € : या पुरुष याग 
विज्ञानात्मा जगतूका कारण है ! इप 
प्रकार उपयुक्त रीतिसे यह. विचार 
यानी बतलाना चाहिये कि (सो 
कोन कारण है £ कोई धयोनिः 
शब्दका अर्थ प्रकृति बतलाते हैं! 
उस अवस्थामें पूर्व मन्त्रमें 'किं कारं 
ब्रह्म? इस ग्रइनमें आये हुए काण: 
पदकी यहाँ भी अनुवृत्ति. कर लेनी 
चाहिये | 

इसपर श्रुति “संयोग एषाम! इत्यदि |. 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है कि 


| | काळ आदि कारण नहीं है | इसका 


अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्य 
काल, खंभाव end प्रत्येक 
ही कारणं है अथंवा उन सबका 
समूह £ कालादिमेंसे प्रत्येक ते 
कारण हो नहीं संकता, क्योंकि 
ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है | डोक 
देश-कालादि निमित्तोंको . पर्स! 
मिलकर ही कार्य करते देखा गया। 
है | और इन काळादिका संयोग 
यानी समूह मी कारण नहीं शी 
सकता है; क्योंकि समूह यानी संद 
परार्थ अर्थात्‌ शेष है और उसका शेर 
आत्मा विद्यमान है, अत; खतन्त्र १ । 
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अध्याय र 


< 


शाङ्गरभाप्याथै 


७३ 


m Ce cee E E EE, ०८६२२. wt EA. oro Er ca बह? 


मानत्वादखातन्त्रयात्यृष्टिखिति- 

प्रठयनियमलक्षणकार्यकरणत्वा- ` 
योगात्‌ । 

“आत्मा तहि कारणं स्यादे- 
आत्मनः वात आह--आत्मा- 
तृष्टिकारणत्व- प्यनीशः सुखदुःख- 
निरासः edid | आत्मा 
जीवोऽप्यनी शोऽस््तन्त्रो न कार- 


म्‌ , अस्वातन्त्र्यादेव चात्मनो- 


` ऽपि सृष्टयादिहेतुत्वं न संभव- 


तीत्यर्थः | कथसनीशत्वम्‌? सुख- 
दुःखहेतोः सुखदुःखदेतुभूतस्य 
पण्यापुण्यलक्षणस्य कर्मणो विद्य- 
मानत्वात्क्रमंप्रवशत्वेनास्वात- 

न्या त्रेरोक्यसृष्टिखितिनियमे 
सामथ्ये..न विद्यत ` एवेत्यर्थः । 
अथवा सुखदु$खादिहेतुभूतस्या- 
ध्यात्मिकादिभेदभिन्नस्य जगतो- 
ऽनीशो.न कारणम्‌ ॥ ll 





— — — — pn oer re w 
a क्योंकिजों v 
कारण है उसकी बह. खतन्त्रतासे स्व 






होनेके कारण वह सृष्टि, खिति, 
प्रलय और प्रेरणारूप कार्य करनेमे 
समर्थ नहीं है । 

तब तो आत्मा कारण हो ही 
सकता. है, इसपर कहते ।हैं:-- 
'आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ।? 
अर्थात्‌ आत्मा यानी जीव भी अनीश-- 
अखतन्त्र है--वह भी सृष्टि आदिका 
कारण नहीं है । तात्पर्यं यह है 
कि अखतनत्रताके ही कारण आत्माका 
भी सृष्टि आदिमें हेतु होना सम्भव 
नहीं है | इसकी अखतन्त्रता केसे है 
[ सो बताते हैं-] सुखदुःखहेतोः 
सुख-दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूप 
कर्म विद्यमान हैं, अतः उन कर्मोके 
अधीन होनेसे इसकी अखतनत्रता है | 
सीसे त्रिलोकीकी सृष्टि, खिति और 
नियमनमें इसका सामर्थ्यं नहीं ही 
हे--यही इसका अभिप्राय है | अथवा 
[ यों समझना चाहिये कि ] आत्मा 
सुख-दुःखादिके हेतुभूत आध्यात्मि- 
कादि Aue जगतका ईश-- 
कारण नहीं Ex ॥ २ ॥ 


x` Su Hh 7, , 
San 
Mls sg ^ MU 


equ ss rg 
z. <& - # किम £ 
ruo in 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





3g इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ! 


< = टक “टीक n e it i ei E i el 

ध्यानके द्वारा कार्षियोकी कारणभूता 
ब्रह्मगफिका साक्षात्कार 

एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य | इस प्रकार अन्य सब qü 

शक T निराकरण कर अब श्रुति यह बतढाती 

प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि ग्रका- | है कि उन त्रह्मवेत्ताओने प्रमाणान्तरे 

ज्ञात न होनेवाले. उस मूल्तसके 

रान्तरमपश्यन्तो ध्यानयोगानु- | विषयमें अन्य किसी उपायकी गति 


न देखकर ध्यानयोगके अनुशीलन: 
गमेन परममूलकारण स्वयमेव द्वारा उस परममूछकारणको खयं ही 


प्रतिपेदिर इत्याह-- अनुभव कर ढिया-- 
"`ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वशुणेनिगूढ़ाम्‌ | 
यः कारणानि : निखिलानि तानि 
, काठात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकक ॥३। 
. उन्होंने ध्यानयोगका अनुवर्तन कर अपने 'गुणोंसे' आच्छादित 
परमात्माको शक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
काळसे लेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोंके अधिष्ठान हैं ॥ ३ l. 


ते ध्यानयोगेति । ध्यानं नाम | तते ध्यानयोगानुगता;? इत्यादि 
व्यान चित्तकी एकाग्रताको 


| Rami तदेव योगो युज्यते- | हैं; वही योग Ë fem aq 


sb Ran युक्त किया जाय @| 
ऽनेनेति ¦, | वयुत्पत्तिके अनुसार ध्येय वस्तुव 


5 | : _ | ग्रहणका उपाय ही योग | उसका | 
"जगवा गताः समाहिता अपश्यन्‌ | अनुगमन कर अर्थात्‌ समाहित 


Uu उन्होंने ` देवात्मशक्तिका ` दर्शन 
bo दैवात्मशक्तिमिति | साक्षात्कार किया | 
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शाङ्करमाध्यार्थ ५५ 
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पूर्वोक्तमेव प्रश्नसमुदायपरि- 
हाराणां सत्नश्चत्तरत् प्रत्येकं प्रप- 
श्वयिष्यते | तत्रायं प्रश्नसंग्रहः-्कि 
ब्रह्म कारणस्‌?आहोखित्कालादि ? 
तथा किं कारणं अ्राहोखित्कार्य- 


कारणबिलक्षणस्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं चा ? कारणत्वेऽपि 
क्िशुपादानश्ुत निमित्तम्‌ ? अथ- 
वोभयकारणं ब्रह्म किंलक्षणस्‌ ! 
अकारणंवा ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ! इति। 

तत्रायं परिहारः--न कारणं 
नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यनु- 
भयं न च निमित्तं न चोपादानं 
न चोभयम्‌ | एतदुक्तं भवति 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न खतः 
कारणत्वसुपादानत्वं निमित्तत्व 
च | यदृपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तगुपपाद्य 
तदेव प्रयोजकं निष्कृष्य दर्श- 


. प्रश्नसमुदाय और उसके समा- 
धानोंका जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे प्रत्येका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमें 
प्रश्नसमुदाय तो इस प्रकार है 
क्या ब्रह्म जगतका कारण Š अथवा 
कालादि? तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत ! अथवा बरह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण ? अथवा दोनों प्रकारका कारण 
होनेपर मी ब्रह्मका लक्षण क्या है ! 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या लक्षण है ° 


इस प्रश्नसमुदायका यह उत्तर 
है---त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप है, न 
इन दोर्नोसे भिन्न है, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है ओर 
न दोनों प्रकारका कारण है । यहाँ 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा- 
का कारणल, उपादानत्व अथवा 
निमित्तत्र खतः कुछ भी नही है | 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तका उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 
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यति--देवात्मशक्तिमिति। देवस्य 
द्योतनादियुक्तस्य मायिनो महे- 
RA परमात्मन - आत्मभूतास- 
खतन्त्रा न सांख्यपरिकल्पित- 
प्रधानादिवत्पृथगभूतां खतन्त्रा 
शक्ति कारंणमपश्यन्‌ । quf 
ष्यति च--“मायां तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ 
(Aae go 9 | १०) इति । 

तथा ब्राह्मे--“एपा aaf- 
शतिमेदभिन्ना माया परा प्रकृति- 


SIEUT |” तथा च--“मया- 


ध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचरा- 
चरम्‌ ।”( गीता ९। १० ) इति । 


TIN: अ्रकृतिकारयभूतै; पृथि- 


व्यादिभिश्र निगूढां संवृतां का- 

कारणाकारर्‍याभिभूत- 
जास्कायत्यथक्खरूपेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यर्थ: | तथा च प्रकु- 


i शुणानां aii 
Ti रजम इति 
गुणा; प्रकृतिसंमवा; o (गीता 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 





[ अध्याय्‌ ! 


a CY 


'देवात्मशक्तिमर इत्यादि ama 
दिखाते हैं--उन्होंने द्वे. 
द्योतनादियुक्त मायावी महेश्वर 
परमात्माको खरूपभूता--असतन्रा 
शक्तिको कारणरूपसे देख, 
सांख्यमतद्वारा कल्पना किये w 
प्रधानादिके समान उससे Ria Ba 


खतन्त्रा शक्तिको नहीं | आगे श्रते | 


यह॒दिखलावेगी भी--०मायाक्ो | 
प्रकृति ` जानो . और मायावीको 
महेश्वर |^? 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें कद्दा है-- 
“यह चौबीस प्रकारके मेदोंवाली माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- |" 
प्रकृति है [? तथा गीतामें कहा | 
है--“मुझ अधिष्ठानके द्वारा प्रकृति |. 
चराचरको उत्पन्न करती. है ।” 

[ केसी शक्तिको देखा--] जो 
अपने : गुणोंसे प्रकृतिके कार्यमूत 
पृथ्वी आदिसे _निगूढ--आच्छादित 
थी | अर्थात्‌ कारणका खर्प 
कार्यके स्वरूपसे देब जांनेके कारण | 
जो कार्यसे uw अपने , खर्पर 
उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी | गुण 


प्रकृतिके कार्य हँ ug बात 


; सत्त्व, : C. और तम- ये प्रकृति 


उत्पन्न हुए गुण हैं |” इस वाक्य 


व्यासजी भी दिखलाते Š | 
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कोऽसौ देवो यस्येयं विश्व- 
जननी शक्तिरभ्युपणस्यत इत्य- 
ब्राह--यः कारणानीति । यः 
कारणानि निखिलानि तानि पूर्वा- 
क्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्म- 
म्यां युक्तानि कालपुरुषसंयुक्तानि 
खभावादीनि “कालः wm 
इति मन्त्रोक्तान्यथितिष्ठति नियम- 
गत्येकोऽद्वितीयः परमात्मा तस्य 
शक्तिं कारणमपइ्यन्निति वा- 
. क्याथंः | . 


अथवा देवात्मशक्तिं देवा- 


तथा च-- 


“सवभूतेषु सर्वात्म- 


गुणाश्रया नमस्तस्यै ˆ 
शाश्चताये परेश्वर॥ 

यातीतागोचरा वाचां 

. मनसां चाविशेषणा d 

शानध्यानपरिच्छेद्या 





शाङ्करमाष्याथै 
aie Ee iE mS EE wef Co * ८२2. oe, 


७७ 


यह. विश्वको उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति जिसकी समझी जाती है बह 
देव कोन है ? इसपर कहते 
हैं---'यः कारणानि' इत्यादि । जो 
एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतळाये 
हुए कालात्मयुक्त समस्त कारणोंको--- 
काळ ओर आत्मासे युक्त अर्थात्‌ काल 
ओर पुरुषसे संयुक्त स्वमावादिको, जो 
कि, “काळ स्त्रमावः” इत्यादि मन्त्रमे 
बतलाये गये हैं, अधिष्ठित-नियमित 
करता है, उसीकी शक्तिको जगंतूके 
कारणरूपसे देखा-ऐसा इस वाक्यका 
तात्पर्य है । | 

अथवा देवात्मशक्तिम--देवात्मना 


| तमनेशवररूपेणावस्यितां शक्तिम्‌ । | अर्थात्‌ ईश्वररूपसे स्थित शक्तिको 


देखा; ऐसा ही यह वाक्य भी दै-- 
(हे सर्वात्मन्‌ | आपकी जो गुणोंकी 


न्या शक्तिरपरा तव | आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 


wai स्थित है, हे परमेखर | उस 
नित्या शक्तिको नमस्कार है | जो 
वाणी तथा मनसे अतीत और अंगोचर 
एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान औरं 
ध्यानसे जिसका hr विवेक 
हो सकता है उस परा देवताकी में 


ता चन्दे देवतां पराम॥इति| वन्दना करता ह ।” इसके अतिरिक्त 
मपज्ञयिष्यति खभावादीना- gerens 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय) | ` 


मकारणत्वमक्ञानस्येव कारणत्वं 
` (खभावमेके कवयो वदन्ति” 
(ato go & | १ ) इत्यादि | 
“मायी _ sd विश्वमेतत्‌” 
( इवेता० go ४.। ९ ) | “एको 
द्रो न द्वितीयाय तस्थुः” 
(इवेता०उ० ३ | २)। “एको5- 
वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” 
(इवेता० 3० ४। १ ) इत्यादि । 
खगुणेरीश्वरगुणे : सर्वज्ञत्वादि- 
भिर्वा सत्वादिभिनिंगूढां कार्य- 
कारणबिनिगुक्तपूर्णानन्दाद्वितीय- 
नहझात्मनेवानुपलम्यमानास्‌ | 

. Wisd देवः! यः कारणा- 


नीत्यादि पूर्ववत्‌ | अथवा देवस्य Š 


परमेशवरस्यात्मभूतां जगदुद्य- 
स्थितिल्यहेतुभूतां safey- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति | तथा 


अज्ञान ही कारण है-इस बातका आ 
विस्तारपूर्वक वर्णन करेगी; qapaq 
कोई विद्वान्‌ स्वभावको ही WW 
कारण बतलाते हैं?” इत्यादि, "माये 
परमेरवर इस विर्त्रकी रचना कत 
है”, “एक रुद्र ही है, qum 
ब्रह्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, Qul (जाति) आरि 
त्रिमेदोसे रहित जिन एकमात्र-- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी शक्तियोंके योगसे [ अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है ]” इत्यारि | 
[ कैसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
गुणोंसे यानी सर्वज्ञत्वादि ईश्वरीय 
गुणोंसे अथवा सत्त्वादि: sa 
गुणोंसे निगूढ देखा; अर्थात्‌ बे 
कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय परत्रह्मसे अभिन्न होनेवे 
कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
[ ऐसी शक्तिको देखा J | 
वह देव कौन है ? [इसका उत्तर देते 
— Maa कारणोंका अधिष्ठान है- | 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये। | 
अथवा देव यानी परमेशखरकी स्वरूप | 
भूता अर्थात्‌ sua उत्पति | 
स्थिति और ळयकी हेतुभूता ब्रह्मा, | 
विष्णु और शिवरूपा aR | 


देखा । ऐसा ही कद्दा भी है-- 
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HN 0. 
gat यस्य. देवस्य “जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका!/? इति | | शिवरूपा शक्तियाँ हैं? इत्यादि तथा 
“ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्म- “हे ब्रह्मन्‌! ब्रहम, विष्णु और सत्र 
न्प्रधाना SITO: ये ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ B» 


| इति च । | इत्यादि | 

ggi: सत्त्वरजस्तमोभिः । | 'स्वगणेः! अर्थात्‌ सत्त, रज और 
सवेन विष्णू रजसा ब्रह्मा तमसा | तमसे युक्त । सच्चादि गुणरूप 
महेश्वरः सस्वाद्युपाधिसंत्रन्धात्स्व- | उपाधिके कारण ही वह सत्त्वसे 
हपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दादि- विष्णु, रजसे ब्रह्म और तमसे महादेव 


NE . | कहा जाता है, ये सब स्वतः निरु- 
तीयत्रह्वात्सनवानुपलस्यमाना; । div १0 


परस्येव ब्रह्मणः सृष्टयादिकार्यं | तो उपल्ब्ध हो ही नहीं सकते | 
कुवन्तो5वस्थाभेदमाश्रित्य शक्ति- | ये aem ही सृष्टि आदि कार्य 
भेदव्यवहारो न पुनस्तत्वभेदमा- | करते हैं, diss 
= आधारपर इनमें शक्तिमेदका व्यवहार 
n -a SR होता है, ताखिक मेदके कारण नहीं | 
ROTA ऐसा ही कहा भी हे--“बह एक ही 
्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्‌। | भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, खिति 
स संज्ञां याति भगवा- और संहारकारिणी ner, विष्णु ओर 
नेक एव जनार्दनः” इति | | शिवरूप eim! sm दो 

( विष्णु पु०१।२। ६६ ) जाता दै ।” 
प्रथममी = मायिरूपे $ qaa पहले तो इश्‍वरस्थरूप 
ama mee] CEU होता दै | 
णावतिष्ठते ब्रह्म । स पुनर्मूति- | दर वह मूर्तरूप होकर तीन 
रूपेण त्रिधा वयच तिष्टते | तेन प्रकारका हो जाता ह | | उस 
; त्रिविधरूपसे वह जगत्‌की उत्पत्ति 
च रुपेण सृष्टिखितिसंहाररूप- | qus, संहार और नियमनादि काये 


प्रकार श्रुति भी 
नियमनादिकार्य करोति | तथा करता वीनि 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


Diu DD i Es SS oe जट <, 


च श्रुति! परख शक्तिद्वारेण 
नियमनादिकार्य दशंयति- 
“ढोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यड- 
saut ` संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा युवनानि गोपाः” 
( इवेता० उ० 3 | २) इति | 
इशनीभिजननीभिः परमशक्ति- 
ARR विशेषणात्‌ “ww 
विष्णुशिवा अल्नन्प्रधाना sar 
शक्तयः इति et: परमशक्ति- 
भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ | 
- अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- 
बथात्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य 
्रहमणोऽवखामेदासतां प्रकृति- 
Ammi खरूपभूतां त्रह्म- 
परात्परतरां शक्ति 
कारणमपश्यज्ञिति | तथा च 
T 
RN 


शक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनार I 


कार्य प्रदशित करती हे | “qap 
अपनी इशनी शक्तियोंसे glas 
शासन करता है, वह सभी प्राणियोवे 


भीतर विराजमान है | उसने uw: 


लोकोंकी सृष्टि करके उसकी qq 


करते हुए प्रलयकाल आनेपर was) 


अपनेमें छीन. कर लिया? इत्यादि | 
यहाँ 'इशनीभि:!--- उत्पत्तिकाए 


परमशक्तियोंसे ऐसा विशेषण Ral 


है [ इससे जाना जाता है RN 
ही अपनी शक्तियोद्वारा सृष्टि आरि 
कार्य करता है] | तथा “हे ब्रह्मन! 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव----े ब्रह्मी 


प्रधान शक्तियाँ 87 इस स्मृतिके | 


अनुसार 'परमशक्तिभिः? इस qaqa 
परदेवताओंका ही ग्रहण होता Š | 

अथवा :देवात्मशक्तिम्‌!-- देवत 
आत्मा और शक्ति--ये जिस qam 
अवस्थामेद Ë उस nef पुरुष भौ! 
स्वरकी स्वरूपभूता ब्रह्मरूपसे खित 
परात्पर : शक्तिको. उन्होंने कारण 


रूपसे देखा; ऐसा ही इन तीनोंके छ- 


रूपभूत ब्रह्मका “भोक्ता (जीव), भोय 


( प्राकृत प्रपञ्च ) और प्रेरक (अन्त |` 


| 
र 
` 


यामी ) परमात्मा इन तीने के स्वरूपकी | 
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अध्याय १ | 


शाङ्करभाष्या्थ 


८१ 


Ci 2222 SS lS Sis Nes es vO, «६८५... च. य... 


qe सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मसे- 
तत” (श्वेता उ० १ | १२) “श्यं 
act विन्दते ब्रह्ममेतत्‌?’ ( श्वेता० 
go १। ९) इति। स्वशुपीत्रहम- 
परतन्त्रैः प्रकृत्यादि विशेषणे रुपा- 
धिभिनिगूढास्‌ | तथा च दर्श 
बिष्पति- “एको देवः सवे- 
भूतेषु wes ( श्वेता» उ० 8 | 
११) इति "d दुर्दश We 
मनुप्रविष्टस्‌ ( Ro उ० १।२। 
R)I “यो वेद निहित 
गुहायाम्‌? (do go २। १।१)। 


“इहेव wed न विजानन्ति 
देवाः” इति श्रुत्यन्तरम्‌ । यः 


कारणानीति पूर्ववत्‌ । 


अथवा देवात्मनो द्योतना- 
भन; प्रकाशखरूपस्थ ज्योतिषां 
्योतीरूपस्य प्रज्ञानघनस्वरूप 
परमात्मनो जगदुदयखितिलय- 
पियमनविषयां शक्ति सामर्थ्य 


- | भपश्यन्षिति स्वगुणैः स्वव्यष्टिभू- 
सज्ञे शितृसवादिभिनिंगूा 


Wo ge ११--१२-- 


जानकर फिर तीन मेदांमें बताये हुए 
समस्त तत्तोंको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “जिस समय इन तीनोंको ब्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है |” इन 
IAR श्रुति. उल्लेख करेगी । 
[ उस शक्तिको ] खगुणैः--त्रह्मके ` 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषणरूप 
उपाधियोसे आच्छादित देखा । ऐसा 
ही “समस्त भूतोंमें छिपा हुआ एक 
देव है? इत्यादि amma श्रुति 
आगे दिखावेगी | तथा इसी अर्थमे 
उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छन्न- 
रूपसे अनुप्रविष्टको” “जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 
है? “इसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते हुए भी इन्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती?” इत्यादि अन्य श्रुतियाँ मी 
हैं | “q: कारणानि? इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है | 


अथवा देवात्मा--बोतनात्मक- 
प्रकाशखरूप अर्थात्‌ समस्त dei 
तेज प्रज्ञानधनमूर्ति परमात्माकी 
जगतका सृजन, पाढन, संदर ओर 
नियन्त्रण करनेवाढी शक्ति अर्थात्‌ 
सामर्थ्यको देखा, जो खगुणैः- 
सर्वज्ञ-सर्वेशितृत्वादि अपने ही 
अंगभूत guid आच्छादित 
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Os ०८220)... ००८ ४५ 
n ५०. wi mS "en SS ना ००:७० यया... 
aos ie n e m A 


तत्तद्रिशोषरूपेणावस्ितत्वात्स्व- | होनेके कारण उन-उन Birds 
em _ स्थित रहनेके करण अपने शक्ति. 
रुपेण शक्तिमात्रेणादुपरुभ्यमा | [aes 
नाम्‌ । तथा च मानान्तरषेधां | कती । इसी प्रकार आगे चक 
शक्ति दर्शयिष्यति pue न 


(क तख कार्ये करणं च विद्यते प्रमाणोंसे अक्षेय ही प्रदर्शित करेगी| 
| “उस परमात्माका कोई का 
न तत्समश्राम्यंधिकश्र इश्यते | (देह) तो करण V. 
परास्य शक्तिविबिधेव श्रूयते | है; उसके समान या उससे अधिक 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया न|” | भी कोई नहीं Ë | उसको 
(siete उ० ६ ८) | प्रकारकी पराशक्ति और खामाकि 
ज्ञानके प्रभावसे हो नेवाळी क्रिया gil | 
इति । समानमन्यत्‌ । जाती है |” शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
कारणं देवात्मशक्तिमिति | 'किं कारणम? और Qam 
शक्तिम्‌! इस प्रश्न और उत्तसं 
पने परिहारे च ये ये पश्चमेदाः | जो-जो पक्षमेद दिखाये गये है 
| ávà उन सबका यहाँ श्रुतिमें uum 
TRNA सर्वे संगृहीताः । संग्रह किया हुआ है; क्योकि 
आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण । . 
किया गया है । तथा अप्रस्तुत i 
प्रपश्ननायोगार का विस्तार करना उचित नहीं 
ree । और [इनके विषयमें तो] प्रश्नोत्तर भै 
समासव्यासधारणस्य च बिदुषा- देखे गये हैं ।# इनका संक्षेप | 
— A जो वर्णन किया ग्या i 
है कि पूर्वोक्त पक्ष शरुतिसम्मत ही हे, क्योंकि ग 
उन सबसे प्रमाणपूर्वक श्रुतिकी भी सहमति 





उत्तरत्र स्वेषां प्रपश्चनादप्रस्तुतस्य 


# इससे मी सिद्ध होत 
जितने पक्षान्तर दिखाये गये š 
ही गयी है । 
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fert | तथा चोक्तस्‌- “इष्ट | वह तो विद्वानोंको इष्ट होनेके कारण 
er है। ऐसा दी कहा भी है 

Aa ठोके समासव्यास- d ER 
हि š “होकमें संक्षेप और विस्तारपूर्वक 
धारणम्‌? इति | तथा च भ्र॒त्यन्तरे | ATR अवधारण करना विद्वार्नोको 
| ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 
aga गोपामितिपदस्य |... 5 प्रकार एक दुस 
WES एक बार आये हुए 'गोपाम्‌" 

व्यार्यासेदः शुत्येब प्रदर्शितः- | इस पदकी व्याख्याका मेद खयं 
aA ही दिखाया है | वहाँ 
tmd गोपामित्याइ प्राणा वै 
गोपाः!इति (araq गोपामित्याह | गोपाः? ऐसा कहा है, और फिर 


दुबारा (gl | गोपामित्याह 
असो वा आदित्यो गोपाः' इति | असौ वा आदिस्यो गोपाः” ऐसा 


'अथ कसादुच्यते qa इस्यारम्य 7 है । इसी प्रकार यह 
| ब्रह्म क्यों कहा जाता है? ऐसा 


"efr बहति तसाहुच्यते | कहकर “बढ़ा हुआ है और बढ़ाता 
; है इसलिये यह पर्रम कद्दा जाता 
प्र ब्रह्म! डात qe equ ब्रह्म- है? ऐसा कहकर श्रुतिमे एक बार 


= _ | आये इए a पदका खयं श्रुतिने 
पदस्य निमित्तोपादानरूपेणार्थ idem 
भेद; sq दितः ॥३॥ | भेद दिखछाया है ॥ ३॥ 


FT 


४ [तक 'परमात्मा- 
एव ताचदू 'देवात्मशक्ति' 'य; | E x p और "जो 


१. मैने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया) प्राण aaa m ही Qa है।. 
२. मैंने गोपाका दर्शन किया वह सूर्य ही गोपा हँ । 


— ar> s 


(ped गोपामित्याह प्राणा 3 








S AM ०००७ RF m 94 — < SV oci Me ci ३ — 
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SOs, २२८? «८४१० 
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कारणानि निखिलानि काला- | अकेले ही काळ ओर आत्माके सहि 
त्मना युक्तान्यधितिष्ठत्येकः इत्ये- | सत्रका अधिष्ठान है? इन दो wË 
कस्याद्वितीयस्य परमात्मनः ख- | एक ही seme 
लच निमित- erm गागा 


| | उपादान कारण होनेका, mp. 
कारणोपादानकारणत्व॑ मायित्वे- रूपसे ईश्वर, देवता और सराह 


नेश्वरुपत्व॑ देवतात्मत्वसवज्ञ- | होनेका और afian 
त्वादिरुपत्वममागित्वेन सत्य- | से. सत्यज्ञानानन्दखरूप w 
ज्ञानानन्दाद्वितीयरूपत्वं च समा- | अद्वितीय होनेका dN |. 
किया गया | अब का 
सेन थोम्यामभिहितम्‌ । | . 
इदानीं ce TUUM M 
e 


i प्रतिपादन करती हुई श्रुति sda 
| रनन्यत्नप्रतिपादनेन स्वरूप दिखलाती है | तथा "वरिका 


n १ ` 

वाचारम्भणं विकारों नाम- | वाणीसे आरम्भ दोनेवाळा नाम|. 
Wd मृत्तिकेत्येव We ( छा० | है, केवल मृत्तिका ही सत्य है 
उ० ६ | १| ४) इति निदर्श- | रस दृशन्तके द्वारा समर्थित गे 


नेनाद्वितीयापूर्वानपरने अद्वितीय, 
i तिनेत्या- नेति-नेतिखरूप, वाणीका अवि 


भकेवागगोचराशनायाद्यसंसपृष्ट- JIR विकारोंसे असंस्पृष्ट, सवे 
मत्यस्तमितमेदचित्सदानन्दजद्या- रहित, सचिदानन्दखरूप ब्रहम 
Wd प्रद्शेयितुमनाः प्रकृत्यै है उसे प्रदर्शित करनेकी s| 


यी अवस्थाको प्राप्त हुए पर्णे 
ब्रह्मण इश्वरात्मना . सर्व्त्वाप š: प्त हुए 
| की जो सर्वज्ञत्व और पापञ्ून्यत्वादि| | 
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रह्मादिरूपेण कार्यादिरूपेण 
श्वानरादिरूपेण च मोक्षापे- 
AITINA “स्‌ यदि पितृ- 
लोककामः ( छा० उ० ८ | 
२ । १ ) इति विश्वेश्वर्याथाम्‌ “मां 
वा नित्यं शङ्करं वा प्रयाति’ 
इत्यादिदेवतासायुज्यग्रपत्यथां 

वैश्वानरादिभ्राप्त्ययां चोपासना- 
. मशेषलोकिकचे दिककमेप्रसिद्ि 

च दर्शयति । यदि कार्यकारण 
रुपेण खरूपेण चित्सदानन्दा- 
दवितीयन्नह्मात्मना च व्यवसितं 
न स्यादा भोम्यभोक्तूनियन्त्र- 
भावे संसारमोक्षयोरमाव एब 
सात्‌ | अधिकारिणोऽभावेन 


पषनभूतस्य प्रपश्चस्याभाबात्‌ | 
 पफलदातुशेश्वरस्याभावात्‌ | 





पथा संसारादिहेतुभूतमीश्वर 
देशेयति-“संसारमोक्षखितिबन्ध- 
| VU इति । तथा च संसारमोध- 


अध्याय १] शाङ्करआवष्याशै 


८५ 


ati nz GC, S= D, SSO, E Ee NEP. नहि 


देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कारय 
भावसे ओर वेश्रानरादिरूपसे 
माक्षापेक्षित Rag तथा 
“यदि वह पितृछोककी कामनावाळा 
होता दै” इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यप्राप्ति, “qg सर्वदा 
मुझे या शङ्करको प्राप्त द्वोता है 
इत्यादि प्रमाणके अनुसार इष्टदेवसे 
सायुज्यप्रात्ति एवं वेश्वानरादि भार्वोकी 
Wü fel उपासना Š उसको 
तथा सम्पूर्ण छौकिक-वैदिक कर्म- 
परम्पराको प्रदर्शित करती है | यदि 
परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
खरूपत: सचिदानन्दाद्वितीयब्रह्मरूप- 
से स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य और 

नियन्ताका अभाव हो जानेसे संसार 

ओर मोक्षका भी अभाव हो जाता; 

क्योकि अधिकारीके न रहनेसे न तो 

उसका साघनमूत प्रपश्च रहता है और 

न उसे साधनका फळ देनेवाळा iuc 


ही | तथा “[ ईश्वर दी ] संसार, 
मोक्ष, स्थिति और बन्धनका हेतु दै” 
यह शाख्रवाक्य संसारादिके हेतुभूत 
jue सिद्ध करता है । ओर 
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aD ae a mn e EE D SDN, eO 


योरभाव एव स्यात्‌ | तस्सिद्धयथे | ईखरके न रहनेपर तो संसार 


्रपञ्चाद्यवस्यानं दशयति-- 
एकं पादं नोत्क्षिपति 
सलिलाइंस उच्चरन्‌ । 
q चेदविन्ददानन्दं 
न सत्यं agi मवेत्‌ i" 


इति सनत्सुजातोऽप्येकं पादं 
नोत्क्षिपतीत्यादि | तथा च 
थुतिः--“पादो$र्‍्य विश्वा q- 
तानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” (gre 
उ०३।१२।६)इति। तत्र प्रथमेन 
मन्त्रेण सर्वात्मानं ब्रह्म sa 
दशयति द्वितीयेन नदीरूपेण 

कारण-अक्षका चक्ररूपसे वर्णन 


| तमेकनेमि Aai षोडशान्तं 


BE 


अष्टके: षड्भिविश्वरूपैकपादां 


त्रिमागभेदं 
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मोक्षका अभाव ही हो जाना चाहि 
या । अतः उसको सिद्विके p 
सनत्सुजातजी मी “एक फू 
नोत्क्षिपति’? - इत्यादि वाक्ये q 
बतलाते हुए कि “हंस ( परमा 
जळ ( संसार ) से ऊपर ते 
भी अपना एक पाद नहीं निकाला 
यदि वह [ खरूपभूत ] आननद 
अनुभव करने लगे तो 4 m 
( मोक्ष ) ही रहे और न मिथ 
( संसार.) ही” ईसत्ररकी RQ 
लिये प्रपञ्चादिकी स्थिति Ram 
हैं | ऐसा ही “सम्पूर्ण भूत परमाः 
के एक पाद हैं और उसके अमृत 


श्रुति पहले मन्त्रसे सर्वात्मा m 
चक्ररूपसे और दूसरे wem 
रूपसे प्रदरित करती है-- 


विरातिप्रत्यराभिः । 


्विनिमित्तेक्रमोहम्‌ ॥ ४ | | 





अध्याय १ ] 


शाइ्रभसाष्याथ | 


0| oe “SD io e ie so hE 6०)... 


८७ 


उस एक नेमि, तीन वृत, सोल्ह अन्त) पचास si, बीस men, 
छ; अष्टको, AARI एकपाश, तीन मार्गों तथा [ पाप-पुण्य ] दोनोके 
निमित्तभूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होंने देखा# ] || ४ ॥ 


तमेकेति । य एकः कारणानि 
निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं 
योनिः कारणमव्याकृतमाकाशं 
परमव्योम माया प्रकृति; शक्ति- 
स्तमोऽविद्या छायाज्ञानमनृतम- 
व्यक्तसित्येवमादिशब्देरभिलप्य- 
मानेका कारणावस्था नेमिरिव 
नेमिः सर्वाधारो यस्याधिष्ठातुरद्रि- 
तीयस्य परमात्मनस्तमेकने मिम्‌ । 
त्रिवृतं त्रिमिः qacan: 
mf. 

षोडशको विकारः पञ्च भूता- 
` न्यकादरोन्दरयाण्यन्तोऽवसानं 


“त्रिवृतम!- सत्च, 


“तमेकनेमिम्‌"""इत्यादि । जो 
अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 
देखा। ] जो योनि, कारण, अव्याकृत; 
आकाश, परव्योम, माया, प्रकृति, 
शक्ति, तम, अविद्या, छाया, अज्ञान, 
अवृत ओर अव्यक्त इत्यादि शब्दोसे 
कही जाती है वह एक कारणावस्था 
ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय पर- 
मात्माकी नेमिके समान नेमि अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण कार्यवर्गका आधार है 
ऐसे उस एक नेमिवाले और 
रज, तमरूप 
प्रकृतिके तीन गुणोंसे इत ( बिरे 
हुए ) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा | | 

तथा सोलह विकार अर्थात्‌ पाँच 


भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ-ये जिस 
आत्माके अन्त-अवसान यानी 


विलारसमातियेस्यात्मनस्तं पोड- | Are समाति हैं उस det 
e 


७ अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 'भधीमः? का अध्यादार करके 


' ऐसा अर्थ करना चाहिये । 


— पि 


“ga जानते 
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| 27 ` जवेताश्वतरोपनिषद्‌ IL 
POET c 
gren । अथवा प्रश्नोपनिषदि | अन्तांवाले; अथवा ri. 
“यूसिन्नेता! षोडशकलाः प्रभ- | ` 'यस्मिलेता : षोडशकलाः masña 
बन्ति” (६॥ २) इत्यारम्य | दोसे लेकर “स munqa 


C प्राणाच्छुद्राम!' इत्यादि मन्त्रसे ad 
(स्‌ प्रागमसूजत प्राणाच्छूद्ध हुई जो [ ग्राणसे लेकर ] eph 


(&19) इत्यादिना ओक्ता dur qu हैं वे ही Ña 
नामान्ताः पोडशकला अवसानं | अवसान हैं, [ उस आत्माको वाण. 


यस्येति । अथवैकनेमिमिति का- | सपे देखा ]। अथवा 'एकनेमिए प्‌ 


fa पदसे कारणभूता अब्याकृतावजाग्र 
रणधूताव्याकृतावस्थारभाहिता । acit किया गया है, उसके 


तत्कायेसमष्टिभूतविराट्य़त्र इयं कार्यभूत विराट्‌ और qar id 
दव्यष्टिभूतभूरादिचतुर्दशञ रुव | और व्यष्टिकार्यभूत भूः अर 


, = चौदह भुवन-ये सोलह जिस प्रप 
नान्यन्तोऽबसानं यस ATARA- रूपसे स्थित परमात्माके अन्त हैं अ 


नावस्यितस्य तं पोइशान्तम्‌ । | षोडशान्तको [ कारणरूपसे देखा]! 


INT | प्वाशत्प्रत्यय- | पचास यरोवाले- Ru 
भदा विपयेयाशक्तितुष्टिसिद्धया- अशक्ति, तुष्टि ओर सिद्धि नाम 
ख्या अरा इन यस तं शता- | पचास प्रत्ययमेद जिसके अह 
धोरम्‌ | पञ्च विपर्ययभेदा!-_- | समान Š उस पचास x x 
m [ देखा ]। तम, मोह, मम 

| मोहो महामोइरतामिस्ो तामिस्न और अन्धतामिख्न- यै प 
Sets इति । अशक्ति विपर्ययके मेद Ë । अशक्ति अर्र 
ML IE निम्नलिखित सोलह wert बतढायी t | 


ub. is Tg वायु, तेज, जळ, परथिवी, इन्द्रिय, मंन) अन्न, वीर्य ९ 
' क ? शोक ओर नाम | यहाँ कछ शब्दका अर्थ इस प्रकार है--कँ | 

( लीयते आच्छायते यया, सा कला 

दका हुआ) 1| अर्यात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म ) 


रखा है, Me. abp m दै । इन्होंने ma पारमार्थिक स्वरूपको है 
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अध्याय १ ] 


शाङ्गरमाष्याथ 


ec 


ger De Ee i sn iS SD 


विंशतिधा । तु्टिनेबधा | अष्टधा 
सिद्विः । एते Wamaq 
Sen | तत्र तमसो AST- 
विधः । अष्टसु प्रकृतिष्वनात्म- 
खात्मप्रतिपत्तिविषयभेदेनाष्टविध- 
त्यप्रतिपत्ते! । मोहस्य चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मोहः । दशविधो महामोहः । 
दृष्टानुश्रविकशब्दादिविषयेपु T- 
ag पञ्चस्वभिनिवेशो महामोहः। 
ष्टानुश्रविकमेदेन तेषां दशवि- 
धत्वम्‌ | ताभिस्रोऽष्टादशविधः | 
इृष्टानुश्रविकेषु दशसु विषथेष्वष्ट- 
ARN: प्रयतमानस्य तदसिंद्धी 
यः क्रोधः स तामिस्रोऽमिधीयते | 
अन्धतामिस्नोऽप्यष्टादशविधः । 
अष्टविधैश्चर्ये दशसु विषयेषु 


मोग्यत्वेनोपस्मितेष्वधश्चुक्तेष T 


प्रकारकी Š, तुष्टि नो प्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी | ये ही 
पचास sua हैं | इनमें तमके 
आठ मेद हैं---अनात्मभूत आठ 
प्रकृतियोमें आत्मभाव होना यही 
भावोंके विषयमेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है | मोइका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियाँ ही मोह हैं | मद्दामोड्‌ दश 
प्रकारका है; दृष्ट ( लौकिक ) और 
श्रुत ( पारलौकिक ) शब्दादि पाँच- 
पाँच विषयोंमें जो सत्यत्वबुद्धि है 
वही महामोह है, दष्ट ओर आनु- 
श्रविक मेदसे वे दश प्रकारके हैं | 
qia अठारह प्रकारका है | आठ 
प्रकारके ऐश्वर्योद्दार दरा प्रकारके 
दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंके लिये 
प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिल 
कहलाता है । अन्वतामित्न भी 
अठारह प्रकारका है | आठ प्रकारके 
ऐश्‍वर्य और द॒शों प्रकारके विषय 
भोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आधे मोगनेपर ही मृत्युके द्वारा 


युना हियमाणस्य थः शोको | उनसे छुदा म हियमाणस्य थः शोको | उनसे छुडा दिये जानेपर जो ऐसा 
` — AR 


१. सांख्यशास्रानुसार प्रधान, महत्त्व) 
प्रकृतियाँ हे--इनमें भी प्रधान केवल प्रकृति 


अहंकार ओरपश्वतन्मात्रा--ये आठ 
है और महदादि सात प्रकृति-विकृति 
अग्नि, वायु; आकाश) मन, बुद्धि 


प्रकृतियाँ v 





| तया श्रीमद्धगवद्वीतामै पृथ्वी, जळ; š 
अइंकारको मगवान्‌की अष्टा प्रकृति कहा Š | d चाहिये । 
षी Š, इसलिये यहाँ पूर्वोक्त सांख्यसम्मत प्रकृतियां 
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इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय | 


A a e C e Sie ee tes E Bote s हि 


जायते महता छेशेनेते प्राप्ता न चैते | शोक होता है कि मैने इन्हें बडे 


मयोपभुक्ताः प्रत्यासन्नश्चाय मरण- 


प्राप्त किया था, मैं इन्हें भोग मीन 
पाया कि यह मरणकाळ उपखित 


काल इति सोञ्न्धतामिस्न इत्युच्यते|| गया- इसे अन्धतामिस्र कहते 1 


विपययमेदा व्याख्याता! | 


अशक्तिरष्टाबिंशतिधोच्यते-एका 


दशेन्द्रियाणामशक्तयो | 
त्ववधिरत्वान्धत्वम्रभृतयो वाह्याः 

'करणस्य पुरुषाथयोग्यता- 
तुष्टीनां विपर्ययेण नवधाशक्ति; | 
सिद्धीनां विपययेणाष्टधाशक्ति; | 

तु्टिनेवधा--प्कृत्युपादान- 
काउभाम्याख्याश्चतस्रः | विष 
योपरमात्पश्च । aA- 
तरृतिपरिज्ञानात्कृता्ोऽस्ीति 
मन्यते । अन्यः पुनः पारि. 





इस प्रकार विपर्ययके भेदोंकी ) 
व्याख्या हो गयी | अशक्ति अगा 
प्रकारकी कही जाती है | qaa 
घिरत्व, अन्धत्वादि ग्यारह qq 
अशक्तियाँ तो इन्द्रियोंकी हैं, पुरुष 
की योग्यतारूप तुशियोंसे विपरीत नै 
अराक्तियाँ अन्तःकरणकी हैं गो 
आठ अशक्तियाँ सिद्धियोसे विपरीत हैं 


तुष्टि नो प्रकारकी है--चा 
तो प्रकृति, उपादान, काल si 
भाग्य नामवाळी तथा पाँच fas 
उपरति हो जानेसे होती है । (१) 
कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञान EHW 
ही यह मान लेता है कि मैं कृतार्थ हो 
गया | (२ ) कोई संन्यासके f& | 
धारण करनेसे ही “मैं कृतार्थ हो गया! | 


ऐसा अपनेको मानने लगता है। | 


( ३ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान AT | 
ऐसा मानकर सन्तुष्ट हो जाता है कि | 


अब संन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- | 
को क्या आवश्यकता है, बहुत काढ | 
बीतनेपर अब तो अवस्य मुक्ति À | 
दी जायगी | ( ४ ) कोई ऐसा मानने | 
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अध्याय १ ] शाडूरमाज्याथे ९१ _ 
_ = SD im EU EL wis a ०. 
भाग्येन न किश्विदपि प्राप्यते । | लगता है कि बिना भाग्यके कुछ 

भी नहीं मिळता, यदि मेरा भाग्य होगा 

स्ति ततो भवत्ये- 

पदि NI š, तो मुझे अवश्य यहीं मोक्ष प्राप्त हो 
वात्रैव मोक्ष इति परितुष्यति | | जायगा--ऐसा समझकर वह सन्तुष्ट 

हो जाता है | ( ५) कोई यह मान- 
विषयाणाम जेनमशक्यमित्युपरम्य कर कि विषयोंका उपार्जन करना 


तुष्यति | शक्यते द्रष्डुमाजितु- ही है, उपरत होकर सन्तुष्ट 
जाता दै। ( ६) कोई यह 
माजितस्य रथ्षणमशक्यमित्युपरम्य सोचकर कि RR uon 


परितुष्यति । सातिशयत्वादिदोष- | उपान तो सम्भव है, परन्तु उपार्जित 
नेनोपर विषयोंकी रक्षा करना सम्भव नहीं है, 
दशेनेनोपरम्य परस्तुष्यति I fa- उनसे उपरत होकर सन्तोष कर 


षयाः सुतरामेवाभिलाषं जनयन्ति | लेता है। (७) कोई few 
P न्यूनाधिकतादि दोष देखनेसे उनसे 
न च तद्ठोगास्यासे तृप्तिरुप- उपरत होकर सन्तुष्ट दो जाता Ë | 


जायते । (<) विषय तो तत्सम्बन्धी 


à  |अभिलाषाको ही उतपन्न करते है, 
न जातु कामः कामाना- | a vaga मोगसे कमी q 


मुपभोगेन शास्यति । | नहीं होती, “बिषयोकी इच्छा उनके 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भोगसे कमी शान्त नहीं होती, अपितु 


qa एवाभिंवधेते ॥” | तसे अभ्निके समान वह और भी वढ 
| 11 aa: ga-ga: 
(श्रीमद्धा०९।१९।१४) d तरा 3n 


tÑ । तसादलमनेन पुनः पुन- | को छोडो-इस प्रकार um 
रसन्तोषकारणेनोपभोगेनेत्येवं सङ्ग देखकर कोई उनसे उपरत 


दोषदर्शन - š जीर्वो- 
षदशनादुपरम्य कथ्चितुष्यति । को e ( et Rd 
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` चति। भूतोपघातभोगाचाधमं; | 


अधर्मा्नरकादिश्नाप्तिरिति हिंसा- 


दोषदशनात्कश्चिदुपरम्य तुष्यति | 
प्रकृत्युपादानकालभाग्याथतस्र: | 


विषयाणामाजनरक्षणविषयदोष- 


सङ्गहिसादोषात्पश्व तुष्टय इति 
नब तुष्टयो व्याख्याताः । 
सिद्गयोऽभिधीयन्ते-ऊहः श- 
न्दोऽध्ययनमिति तिस्रः सिद्धयः | 
दुःखविघातास्तित्र: | gga- 
दोनमिति सिद्दिडयम्‌ | ऊहस्त- 
सं जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्कारवशात्त्रकृत्यादि- 
विषयं ज्ञानपुत्पद्यते 
नाम प्रथमा सिद्धि; | शब्दों नामा- 
भ्यासमन्तरेण त्रवणमात्रादज्ज्ञा- 
नश्यते सा द्वितीया सिद्धिः | 


अध्ययनं नाम शाल्नाम्यासाद्य- 
जज्ञानपुत्पद्यते सा तृतीया सिद्धि; | 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


जप पक y T ER AED. — A 
A So sa 








०19 नीर 


MR LEES afik 
भोग भोगनेसे. अधर्म होगा w 
अधर्मसे नरकादिकी प्राप्ति होगी ! 
इस प्रकार हिंसारूप दोष देलक 
कोई उनसे उपरत होकर सनो 


। कर लेता है | इस प्रकार प्रकृति, 


उपादान, काळ और भाग्यनाऋ 
चार एवं विषयोंके उपाजन, रक्षा 
विषयतारतम्यरूप दोष, संग sk 
हिंसा--इन दोषोंके कारण ead 
पाँच--ऐसी . इन नौ तुशियोंकी 
व्याख्या कर दी गयी | . 

अब सिद्धियाँ बतळायी जाती 
है--तीन सिद्धियाँ तो उह, 
शब्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखविधात नामवाली है 
और दो सुहृत्प्रा्ति एवं दान हैं। 
ऊहृ--तत्त्जिज्ञार्‍को उपदेशके 
बिना ही जन्मान्तरके संस्कारसे जे 
प्रकृति आदिके विषयमें ज्ञान उत्त 
हो जाता है वह ऊह नामकी पहली 
सिद्धि है । बिना अभ्यासके केक 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन ही 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी | 


: है | शात्रके अभ्याससे जो ज्ञान 


उत्पन्न हो जाता है उसे अध्ययन | 
कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है। 1 
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pm DSA Ll Ada tA न्न. वर... ACD aT. न्य> S 
"> a 


अध्यात्मिकस्याधिभौतिकस्थाधि- | आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
दैविकस्य त्रिविधदुशखस्य व्युदा- आधिदैविक- इन त्रिविध दुःखोकी 


गाच्छीतोण्णादिजन्यदुःखसहि्णो- उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 


- मुर दु:ख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुष- 
ज्ज्ञानशुत्पद्यते त gy 
स्तितिक्षोर्य नुर «T al जो ज्ञान उत्पन्न i है - 


आध्यात्मिकादिभेदात्सिद्रेखेषि- दुःखबिधात नामकी सिद्धि है; 


ष्यम्‌ | सुहृदं ग्राप्य या सिद्धि- | आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
| | सिद्धिके भी तीन प्रकार हैं । किसी 
बन्य सा सुहत्माप्तिनोम सुहृद्के प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 


fata: i आचार्यहितवस्तुप्रदानेन सिद्धि होती ë R दमात नामकी 
सिद्धि हे | आचायको उनकी प्रिय * 


या ARATAI सा दानं नाम | वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है | 


सिद्विः | एचसष्टविधा सिद्धिव्यो- इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियों- 


ख्याता । की भी व्याख्या की गयी | 
एवं विपर्थयाशक्तितुष्टि- | इस तरह यह विपयंय, अशक्ति, qË 
ओर सिद्धि नामक पचास प्रत्ययमेदोकी 


Raama: TEE | इ | बरहरा कस्यो 
भेदा व्याख्याताः | एवं ब्राह्मः | पनिषदकी व्याख्याके mew साळे 
पुराणे कर्पोपनिषद्व्या्यान- | अध्याये पचास परत्ययमेदोकी इसी 


RA पष्टितमाध्याये पञ्चाशत्‌ | र व्याख्या की गयी है | अथवा 
NOUS 17 US ((पन्चाशच्छक्तिरूपिणः” इस पुराण- 
म्त्ययमेदा; प्रतिपादिता! अथवा |, परमात्माकी जिन fir 


'पञ्चाशच्छक्तिरूपिण ११इति परस्य उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है. 

या; शक्तयः पुराणे खरुपत्वेना- | वे ही जिसके अरोके समान ë उस 
ताः पञ्चाशच्छक्तय अरा इच | शतार्धार (पचास बहोबाे ) को 
x पस तं शताधारम्‌ । [ कारणह्पसे देखा ] । 
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बिंशतिप्रत्यरामिः । विंशति- 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ं 


Dis i. eia, ~~ ०७८६८... 


| अध्याय! 


बीस प्रत्यरोसे युक्त | दश इन्द्र 


प्रत्यरा दशेन्द्रियाणि तेषां च ओर उनके विषय शब्द, स्पश 


विषया। शब्दर्पशरूपरसगन्ध- 
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दा! । 
पूर्वोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणां दा- 
e ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते | 
ते! प्रत्यरेयुक्तम्‌ | अष्टकैः षडभि- 
युक्तमिति योजनीयम्‌ । 
“भूमिरापो$नलो वायुः 
खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं मे 
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा || 
( गीता ७ | ४ ) 
इति प्रकृत्यष्टकम्‌ | त्वक्चर्म- 
मांसरुधिरमेदोऽस्िमञ्ञाशुक्राणि 
Tae, । अफिमाध्येश्वया- 
धकम्‌ | धमेज्ञानवेराग्यैश्वर्याधर्मा- 
ज्ञानावेराग्याने्वर्याख्यभावाष्ट- 
कम्‌ | हमप्रजापतिदेवगन्धर्वयश्च- 
राक्षसपितृपिशाचा देवाष्टकम्‌ | 
अष्टावात्मगुणा | SAT: ; दया 


रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आननद 
— बीस प्रत्यर हैं । जो पूर्वो 
अरोंके ग्रति अरे-- अरोंकी zum 
लिये जो शलाकाएँ लगायी जाती है 
वे प्रत्यर कहलाते हैं | उन mud 
युक्त तथा छः ASNA युक्तको 
[ कारणरूपसे देखा ]-ऐसी योजना 
करनी चाहिये | Cum, sm, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि |. 
और अहंकार-यह मेरी आठ मेदो 
वाळी प्रकृति है” यह गीतोक् 


'प्रकृत्यष्टक है; त्वचा, चर्म, मांस, 


रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक 
यह धात्वष्टक है; अणिमादि ऐश्वयाष्टक 
है; धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अघम, 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैर्वर्य-यह 
मावाष्टक है; ब्रह्मा, प्रजापति, देव! 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितुगण ओर 
पिशाच-यड देवाष्टक है; और आठ | 
जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये, | 
वे समस्त प्राणियोंके प्रति दया! | 


सर्वभूतेषु धान्तिरनस्रया शोच- | क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना ) x 


"SENT Wim aaa अणिमा, महिमा, 
वशित्व--ये आठ Qa š | 


गरिमा, लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व और x 
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गुणाष्टकं ष्ठम्‌ । एतेः पड्भि- 


यक्तम्‌ | 


विश्वरूपेकपाशं खगोपुत्रान्नाद्या- 
दिविषयमेदादिश्चरूपं विश्वरूपो 
नानारूप एकः RINTA: पाशो- 


ऽस्येति विश्वरूपैकपाशम्‌ । धर्मा- 
धर्मज्ञानमागेमेदा अस्येति त्रि- 


मार्गमेद्स । योः पुण्यपापयो- 
निमित्तेकमो हो देहेन्द्रियमनो बुद्धि- 
जात्यादिष्यनात्मखात्माभिमानो- 
ऽस्येति द्विनिमित्तेकमोहम्र। अप- 
.श्यन्निति क्रियापदमनुबतेते | 
' अधीम इत्युत्तरमन्त्रसिद्धं वा 
` क्रियापदस्‌ ॥ ४॥ 


पूर्व चक्ररूपेण दर्षितमिदानीं 
` गदीरूपेण दर्शयति-- 


९५ 
— <S वयम NEP E 


मनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहेति | शौच, अनायास, TES, अकृपणता 


और अस्पृह्ा--ये छठा गुणाष्टक हैं; 
इन छः अष्टकोंसे युक्तको [ कारण- 
रूपसे देखा ] | 


विश्वरूप एक पादावालेको--- 
खग, पुत्र एवं अन्ना आदि विषयमेदसे 
कामनामक एक ही विश्वरूप--अनेक 
प्रकारका पाश है जिसका उस 
विश्वरूप एक पाशबालेको; धर्म, 
अधम और ज्ञानरूप जिसके मार्गमेद 
हैं उस तीन मार्गमेदोंवालेको; तथा 
पाप-पुण्य--इन दोनोंका एक ही 
निमित्त मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि एवं जाति आदि अनात्मार्ओरमे 
जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
दोके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
बालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा] 
इस प्रकार यहाँ quee 
क्रिया 'अपश्यन" की अनुवृत्ति होती 
है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
gum ( जानते है ) का 
अध्याह्वार करना चाहिये ॥४॥ . 


~ ORD 


कार्यत्रह्मका नदीरूपे वर्णन 


पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 
किया है उसीको अब श्रुति नदी- 
रूपसे दिखलाती है--- 
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इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय! 


Q i ee oo CY 


पञ्चस्रोतोऽम्बं पञ्चयोन्युम्रवक्रां 
पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌ | 
पञ्चावर्ता पञ्चदुःखौघवेगां 


पञ्चाराद्दां 


पञ्चपोमधीमः ॥ ५ | 


पाँच स्रोत जिसमें जळकी धाराएँ हैं, पाँच उद्गमस्थानोंके कारण à 
बड़ी उग्र और वक्र ( टेढ़ी ) है, जिसमें पञ्चप्राणरूप तरङ्ग हैं, पाँच 
प्रकारके ज्ञानोंका मूल जिसका कारण है, जिसमें पाँच आवत (dA) 
हैं, जो पाँच प्रकारके दुःखरूप ओघवेगवाली है और जो पाँच ci 
है उस पचास मेदोंबाळी [ नदी ] को हम जानते हैं ॥ ५ ॥ 


पञ्चस्रोतोऽम्बुमिति । पश्च 
- स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्र 
याण्यम्बुखानानि यस्यास्तां नदीं 
पश्चस्रोतोऽम्बुभ्‌ | अधीम इति 
सवत्र संबध्यते | पश्चयोनिभिः 
कारणभूतेः . vendent qui 
च पश्चयोनयुग्रयक्राम्‌ | पञ्च 
TOT: कर्मन्द्रियाणि वाक्पाण्या- 
दयो वोमयो यसासां पश्चप्राणों- 
मिम्‌ । qaqata चक्षुरादि- 
जन्यानां ज्ञानानामादिः कारण 
मन; | मनोबृत्तिरूपत्वात्सर्व- 
ज्ञानानां मनो मूल कारणं यसाः 
संसारसरितरतामू । तथा च| 


'पञ्चस्रोतोऽम्बुम्‌? इत्यादि | पाँच 
खोतरूप चक्षु आदि पाँच ज्ञानेन्धियं 
ही जिसके जळस्थान हैं उस पाँच 
स्रोतरूप जलवाली नदीको [हम जानते | 
हैँ] । यहाँ 'अधीम:! (जानते हैँ) | ` 
क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध है। 
पाँच योनियों अर्थात्‌ कारणमूत पाँच | 
भूतोंसे जो उम्र और वक्र है उस | 
पश्चयोनयग्रवक्राको, पाँच प्राण अया. | 
वाक, पाणि, पादादि पाँच कमैछियो | 
जिसकी तरङ्गे Ë उस qum | 
को, पाँच बुद्धियो अर्थात्‌ चक्षु आदि 
होनेवाळे पाँच ज्ञानोंका आदि यागी | 
कारण मन है, क्योंकि समस्त sf | 
मनोवृत्तिरूप हैं; वह मन गि | ' 
संसाररूप नदीका मूलकारण i | | 
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अध्याय १ J 


qa: सर्वेहेतुत्व॑ दर्शयति-- 


“मनोविजुम्भित॑ सर्वे 


यत्किचित्सचराचरस | 
मनसो द्यमनीमभावे 

देते नेवोपलभ्यते I 
इति । पञ्च शब्दादयो विषया 
आवतेस्थानीयास्तेषु विषयेषु प्रा- 
णिनो निमञ्जन्तीति यस्यास्तां 
पश्चावर्ताम्‌ | पश्च गर्भदुःखञन्म- 
दुःखजराहुःखव्याथिटुःखमरण- 


 दुःखान्येबोधवेगो यस्यास्तां qa- 


gaam | अविद्यासिता- 
रागद्रेपाभिनिवेशाः पञ्च झेश- 


` मेदाः पश्न पर्वाण्यस्यास्तां पञ्च- 
पमिति ॥ ul 


शाङ्करमाष्यारथं 


P n Si De 


९.७ 
x. 
उसको | तथा मन ही सबका हेतु है: 
TÉ इस वाक्यसे दिखाते ë 
“जितना कुछ स्थावर-जंगम है वह 
सब मनका ही विलास Š | मनके 
मननशून्य होनेपर दैतकी उपलब्धि 
दी नहीं होती |” शब्दादि पाँच 
विषय आवर्तरूप Ë, उन faq ` 
प्राणी इब जाते हैं, इसलिये वे 
जिसके आवत हैं उस पाँच आवर्त- 
वालीको, गर्भदु:ख, जन्मदुःख, जरा- 
दुःख, व्याधिदुःख और मरणदु:ख-ये 
पाँच जिसके ओधवेग ( जढराशिके 
प्रवाह ) Š उस पाँच दुःखरूप 
ओधवेगवाडीको; तथा अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- 
ये पाँच छेश ही जिसके पाँच पवे हैं 
उस पाँच पर्वोवाली संसारनदीको 


[ दम जानते हैं ] ॥ ५॥ 


RD nd 


जीवके danera और मोक्षेके कारणका ds 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्म- 


` पैक्करूपेण च कार्यकारणात्मकं 
| dile | 
| न्कार्यकारणात्मक- 

Oud केन वा संसरति केन | जीवको संसारकी प्रि होती है और 


° go १३--१४-- 


इस प्रकार यहाँतक दो नदी- 
और त्रहाचक्ररूपसे प्रपश्च- 
सहित कार्य-कारणरूप ब्रह्मका वर्णन 
किया गया | अब, इस hid- 
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९८ इवेताभ्वतरोपनिषद््‌ [ अध्याय 1 


OUO v> er 
"t Po £. CMS — “2 Ta aq te 
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वा द्यत इति संसारमोक्ष- | किस साधनसे वह शोत हे 
प्रकार संसार और मोक्षका h 


हेतुप्रदर्शनायाह-- दिखलानेके लिये श्रुति कहती है... 
सबीजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
अस्मिन्हंसो आम्यते बह्मचक्रे | 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा x 
जुष्टस्ततस्तेनाम्रतत्वमेति ॥ ६॥ 
जीव अपनेको ओर सवेनियन्ता परमात्माको अलग-अलग मानक 
इस समस्त भूतोंके जीवननिर्बाहक ( भोगभूमि ) और सबके smua 
( प्रल्यस्थान ) महान्‌ त्रह्मचक्रमे भ्रमता रहता है; और जब्र उसे 
अमिन्नरूपसे सेत्रित होता है तब अमृतत्वको प्राप्त हो जाता Ë ॥ ६॥ 
सर्वाजीव इति | सर्वेषामाजी- | सर्वाजीवे’ इत्यादि । जिसमें समत 
नमसित सर्त । सव em नवन है उस सरक 
T तथा जिसमें सबकी संस्था-- 
dem Ad प्रलयो ` यसि- | यानी प्रल्य होती है उस स 
न्निति सवंसंस्थे | agas- बृहन्त ( महान्‌ ) ब्रह्मचक्रमे | 
न्हंसो जीवः | इन्त गच्छत्यध्वा- | जीव संसारमागमे em 
दिति : करता है इसलिये जीव हंस S 
हस; । म्राम्यतेञ्नात्म- | जाता Š, भ्रमता रहता है अर्ष 


भूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः | उनात्मभूत देहादिको we 
| defines ` | हुआ देवता, मनुष्य एवं RUM 
घरनरतियगादिमेदभित्ननानायो- मेदोंबाली अनेकों योनियोंमें vU 
निषु । एवं आम्यमाणः परिबर्तत | करता है | इसी प्रकार भ्रमण कल 


इत्यर्थ; | | हुआ सब ओर भटकता रहता हँ” x 
x ` ऐसा इसका तात्पर्य है । x 


2-7 C3. 1 
-a 
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अध्याय ३ ] शाङरभाष्यार्थ 
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केन हेतुना नानायोनिषु | किस कारणसे अनेकों योनियोमे 
परिवर्तते ? इति तत्राह--पथगा- | रण है ? इसके उत्तरमें कहते B- 


° ° í पृथ TDn ° Ç 
त्मानं प्रेरितारं च मत्वेति । आ- | लान SR च मध्वा’ इति | 
आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा और प्रेरक- 


मानं जीवात्मानं प्रेरितारं चेश्वरं | ईश्वरको पथक्‌ विभिन्नरूपसे मान- 
, पृथग्मेदेन सत्वा ज्ञात्वा 'अन्योऽसा-| ऋ तात्पर्य यह Š कि यह अन्य 


| ix ओर मैं अन्य हूँ? इस प्रकार जीव 
वन्योऽहमस्मि’ इति जीवेश्वरमेद- और ईश्वरका मेद देखनेसे वह 


दर्शनेन संसारे qada इत्यर्थः I | संसारम घूमता Ë | 
केन शुच्यते ? इत्याह--जुष्टः | किस उपायसे वह मुक्त होता है, 


सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- m. ipi ईश्वरसे जुड 
E र त gian अर्थात्‌ सचिदानन्द- 
द्वितीयब्रह्मात्मनाहं जह्मासीति मप बहते व À 


समाधानं कृत्वेत्यर्थः । तेनेश्वर- | बरह्म ही हूँ'-ऐसा समाधान (समाधि) 


सेवनादसृतत्वमेति । यस्तु पूर्णा करनेपर | इस समाधिद्वारा ईश्वरका 
cium सेवन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
नन्दमह्मरूपेणात्मानमवगच्छतिस | है Q कोई भी अपनेको पूर्णानन्द 


९९ 


रच्यते । यस्तु परमात्मनोऽन्य- | RECA अनुभव करता है वही 
` मात्मानं जानाति स बध्यत इति | 
| पेया च बृहदारण्यके भेददशेन- बँघता है | इसी प्रकार बृहदारण्यक- 


मुक्त होता है ओर जो अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है वह 


में भी मेददष्टिको संसारका हेतु 


"d uim 3 
x « 3 Tin दिखढाया है--“जो ऐसा जानता 
| थ एवं वेदाहं ब्रह्मासीति स | हे कि में am हैँ वह स्वरूप El 


t सबै जाता है; देवगण भी उसके सर्रत्मक 
RW भवतीति तख इन ब्रहामावकी RÀ बांधा पहुँचानेको 


Cw नाभूत्या ईशते । आत्मा | समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 
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१०० इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय । 
नद < IPN <~ EC UN te 
gui स॒ भवत्यथ qiseat | आत्मा ही हो जाता है । किन्तु गे 


देवतापास्ते5न्यो5सावन्यो5हम- 


सीति नस वेद यथा gti उपासना करता है वह नहीं जानता 
स देवानास्‌'' ( बृह० So १ | | [ अर्थात्‌ वह अज्ञानी है ] वह पशु 


३। १०) इति | 

तथा च श्रीविष्णुधर्मे 

“पृञ्यत्यात्मानमन्यं तु 
mÈ परमात्मनः । 

तावरसंभ्राम्यते जन्तु- 
मोहितो निजकमेणा N 

संघीणाशषकर्मा तु 
परं ब्रह्म प्रपश्यति । 

अभेदेनात्मनः गुट 


शुद्धत्वादक्षयो भवेत | ॥ कारण वह अमर हो जाता 


DOC 


CRR प्रातिसे मुक्तिका वर्णन 


नतु तमेकनेमिमित्यादिना 
सग्रपश्च ब्रहम प्रतिपादितम्‌ । तथा 
च सत्यहं ब्रह्मासीति ब्ह्मात्म- 
प्रतिपत्तापि सप्रपश्चस्यैव ब्रह्मण 
आत्मत्वेनावगमात्‌ “तं यथा 
यथोपासते तदेव भबति” इति 
सम्रपश्रबरहमगरापरेव स्यात्‌ | ततश्च 
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किसी अन्य देवताकी 'यह अन्य है 


और में अन्य हूँ! ऐसे w 


ओके समान देवताओंका पशु है |! 

ऐसा ही विष्णुधर्मात्तरपुराणो 
भी कहा है---““जीव जबतक अपने: 
को परमात्मासे मिल देखता है 
तबतक वह अपने कर्मोद्वारा मोहित 
करके भटकाया जाता 21 कित 
जब उसके समस्त कर्म क्षीण हे 
जाते हैं तो उसे शुद्ध qu 
अपनेसे अमेदरूपसे साक्षात्का( 
होता है और शुद्धस्वरूप हो जाके 












'तमेकनेमिम! इत्यादि "7 
qaga ब्रह्मका प्रतिपादन कि 
गया है; ऐसी स्थितिमे “में GE Í x 
इस प्रकार त्रह्ात्ममावकी 
होनेपर भी प्रपञ्चयुक्त 
आत्मस्वरूपसे जाना 
इससे “उसकी जो जिस "| 
उपासना करता है वैसा दी हो “| 
है?” इस सिद्धान्तके अनुसार ४* | 
ब्रह्मकी ही प्राप्ति होगी । | 





C — — Pase pet -— Gw w | - 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथ १०१ 


e a E n4 P dina y m ways A जया s जश n N CN 


्रपश्चस्यापरित्यागान्न मोक्षसिद्धिः। | प्रपश्चका त्याग न होनेसे मोक्षकी सी 


प्राप्ति नहीं होगी | इसलिये “उससे 
ततथ जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेती- | अभिन्नरूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 


se प्रास करता है? इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेशोञ्युपपश्न एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया Š वह 


अनुपयुक्त ही है--ऐसी आशङ्का 


शङ्कथाह-- करके श्रुति कहती है-- 


उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म 

तस्मिंखयं anaq च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 

लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिसुक्ताः ॥ ७ ॥ 


प्रपश्चसे एथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है । 
उसमें [ भोक्ता, भोग्य और नियन्ता--ये ] तीनों स्थित Ë | वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा और अविनाशी Š | इसमें प्रवेशद्वार पाकर ब्रहमवेत्तालोग ब्रह्मे 
डीन हो समाघिनिष्टठामें स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं || ७॥ 


उद्दीतमिति | सप्रपञ्चं ser] 'उद्गीतम! इत्यादि । यदि ब्रह्म 


शासतो _ | प्रपञ्चयुक्त होता तब तो [ उसकी 

यदि स्यात्ततो भवत्येव मोक्षा Meg 

भावः । न त्वेतदस्ति । कसात्‌? | था । किन्तु ऐसी बात है नहीं। 

यत उद्ीतयुद्धत्य गीतयुपदिषट | कैसे नहीं दै ¦ क्योकि . 
कार्य-कारणरूप 

कार्यक्ारणलक्षणात्पपआाहेदास्ते' ॥ करके गान यानी उपदेश 


“अन्य अवि तात्पर्य यह है कि qu 
देव तद्विदितादथो किया है | त 


दितादधि” (ko go १।३)। | विदितरे मिल ë 
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१०१ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय! 


y. w. D, न 


“देव ब्रह्म ed विद्धि नेदं यदि- | मी परे दै”, “त. उसीको ब्रह्म जान, 


दमुपासते” ( dogo १।४ )। 
“अस्थूलम्‌? ( Jo do à | 
८1८ ) “अब्दमस्पर्शम'? ( wo 
go १।३। १५) | “स एष 
नेति नेतीति।” “ततो यदुत्तर- 
तरस” (श्वेता० 5० ३। १० ) | 
“अन्यत्र धर्मात?! (o° go १।२। 
१४ )। “न सन्न चासच्छिव एव 
केवलः” (श्वेता० go 9 | १८) | 
“तमसः परः | “यतो वाचो 
निवर्तन्ते |" (qo उ०२।४। १) 
(यत्रनान्यत्पच्यति नान्यच्छणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा/! ( छा० 
उ० ७ | २४ 1 १ )। “योज्ण- 
नायापिपासे शोक मोहं भयं जरा- 
मत्येति/ (Jo go 3 | wu | 
१) ॥ “अप्राणो झमनाः gren 
धक्षरात्परतः (UI (gogo 9 | 
` | २) | "एकमेवा द्वितीयम्‌ |” 
(छा ० उ० ६।२।१)“बाचा- 
रम्भणं विकारों नामधेयम्‌? ( छा० 
उ३०९।१।४)।५नेह नानास्ति 
E (बृ०उ०४|४॥१९)| 
. “एक Eitt ? (so उ० 
४॥४॥२०) ES" 
` SEES प्रह्मावगम्यत इत्यर्थः | 


पेत एवं प्रप्षधमरहितं 


SIT एच परम तु ब्रह्म | 


जिसकी लोक इदंभावसे उपासना 
करता है वद॒ ब्रह्म नहीं है”, "क 
स्थूल नहीं D, caa P 
और स्पर्शरहित BU, “वह ब्रह्म यह 
(कारण ) नहीं है, यह (कार्य) 
नहीं Š”, “जो उससे भी भागे 
Ë”, वह qua परे दै? (ig 
सत्‌ Š न असतू , वह Ue 
खभाव एवं अविद्याजनित विकल्पसे 
शून्य है”, “बह्‌ अज्ञानसे परे है”, 
(जद्दाँसे वाणी लौट आती d 
“जहाँ न अन्य कुछ देखता है,न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा है”, 
“जो भूख-प्यास तथा शोक, मोह, 
भय ओर वृद्धावस्थासे परे B5, “जो 
प्राण ओर मनसे रहित, yeu |. 
ओर पर अब्याकृतसे मी परे है”, | 
“ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है”, 
“विकार वाणीसे आरम्म द्वोनेबाल 
नाममात्र ë” “यहाँ नाना. कुछ | 
नहीं है? तथा “उसे एकरूप ही | 
देखना चाहिये” इत्यादि ce | 
ब्रह्म प्रपञ्चसे असङ्गः ही जा | 
जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है। | 


क्योंकि इस प्रकार TE | 
wA रहित है, इसलिये ५६ | 
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अध्याय १ ] 


_शाह्करमाच्यार्थ 


तुशब्दोञ्वधारणे | परममेवोत्कु- | सर्वोत्कृष्ट ही है | 


१०३ 
TA 'तुः शब्द 


gh | संसारधमानास्कन्दित- | नारक है । qu अर्थात्‌ 


त्वात्‌ | उद्घीतत्वेन ब्रह्मण 
उत्कृष्टत्वात्‌ | “तं यथा यथो- 
qua^ इति न्यायेनोत्कृश्ब्रह्मो- 
पासनादुत्कृष्टमेष फलं मोक्षाख्यं 
भवत्येवेत्यभिश्रायः | 
नन्वेचं तहिं AAN: NA- 
संसृष्टत्वे प्रपश्च- 
wer. स्यापि त्रह्मासंसर्गा- 
fee त्सांख्यवाद इव 
प्रपश्वस्थापि प्रथक्सिद्धत्वेन ख- 
तन्त्रत्वाद्‌ “वाचारम्भणं विकारो 
. नामधेयम्‌?'(छा०३०६।१।४) इति 
. पारतन्त्र्यास्युपगमेन मिथ्यात्वोप- 
` देशपूवेकमद्वितीयन्रह्मत्मत्वेनोप- 
` देशोऽनुपपन्नश्चेत्याशङ्कचाह- 
. तसिखयमिति | यद्यपि sq 
` भरपश्चासंस्पृष्टं खतन्त्रं च तथापि 
` FOE न स्वतन्त्रः | अपि तु 


NAA 


सर्वोत्कृष्ट ही है, क्योंकि वह समस्त 
सांसारिक धर्मोसे अनाक्रान्त है | 
उद्गीतरूप होनेसे ब्रह्म उत्कृष्ट & | 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
है? इस न्यायसे उत्कृष्ट sma 
उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 
फल ही होता है ऐसा अभिप्राय Ë | 


ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 
प्रपश्नसे असङ्ग है और ब्रह्मका भी 
प्रपश्चसे कोई संसर्ग नहीं है तो 
सांख्यवादके समान प्रपञ्च भी पृथक्‌ 
सिद्ध होनेके कारण खतन्त्र होनेसे 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
नाममात्र Š” इस वाक्यके अनुसार 
प्रपश्नकी परतन्त्रता खीकार कर 
उसका Aaa बतलाते हुए 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 
अनुचित ही होगा--ऐसी आशङ्का 
करके श्रुति कहती है 

(तस्मिस्त्रयम? इत्यादि | यद्यपि aa- 


का प्रपक्चसे संसर्ग नहीं है और वह 
खतन्त्र है तयापि प्रपञ्च खतन्त्र नहीं 


सिषे अह्मणि त्रयं प्रतिष्ठित | है मपि मेका, aaa रिता 


u 


भोग्य प्रेरितारमिति |w 


कहकर जिनका आगे वर्णन 
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१०४: 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


वक्ष्यमाणं भोग्यभोक्तृनियन्त्‌- 
हक्षणम्‌ | “अजा ह्येका AG- 


भोग्यार्थयुक्ता”इतिवक्ष्यमाणंभोक्तः 


मोग्याथरूपं चान्यदेद श्रुतिसिद्ध 
' बिरादपत्राम्याँ कृतं नामरूपकर्म- 
विज्वतेजसप्राज्ञजाग्रत्सप्रसुषुप्ि- 
रुपखरुप प्रतिष्ठितं रज्ज्वामिच 
qd । यत एतसिन्सवं भो- 
कत्रादिरक्षणं प्रपञ्चरूपं प्रति- 
ष्ठितम्‌, अत एवास्य भोक्त्रादि- 
न्रयात्मकऱ्य प्रपञ्चस्य ब्रह्म सुप्र- 
तिष्ठा शोभनप्रतिष्ठा | ब्रह्मणो- 
ऽन्यस्य. चलनात्मकत्वाचलटप्रति- 
हान्यत्र | ब्रह्मणोऽचलत्वादत्रा- 
'चढप्रतिष्ठा । 


नन्वेवं तहिं विकारभूत- 


्रपञ्चाश्रयत्वेन qfi- 
णामित्वाइध्यादिव- 
दनित्यं 
प्याशङ्कयाइ-अश्चरं च्चेति । 


१ मपञ्चाश्रय- 
aqai न धरतीत्पश्चरम्‌ | 


अयत्वेऽपि 
नित्यत्व- 


स्यादि- 


किया है वे भोक्ता, भोग्य और s 


तीनों उस sei ही स्थित हू, 
अथवा “अजा ह्येका भोक्तमोग्याई 
युक्ता” इस . वाक्यसे कहे जानेबहे 
भोक्ता, भोग्य ओर भोग, दिव 
श्रुति-प्रतिपादित विराट्‌ और हविर. 
गमद्वारा रचे हुए नाम, रूप dh 
कर्म अथवा विश्व, तैजस, nm या 
जाग्रत्‌, खम एवं सुषु्ति-ये तीनो 
उसमें रज्जुमें सर्पके समान प्रतिष्ठित 
हैं | क्योंकि sud भोक्तादिरुप 
सारा प्रपञ्च प्रतिष्ठित है, 
इसीसे ब्रह्म इस भोक्तादि Gun 
प्रपञ्चकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 


आश्रयस्थान हे'। व्रह्मसे fra और |. 


सब चलायमान ( अस्थायी) Ë 
इसलिये अन्य सब चलप्रतिष्ठा हैं 


ब्रह्म अचल है, इसलिये इसमें उनकी 


अचल प्रतिश है | 
यदि ऐसा है तब तो विकारमूत 


प्रपञ्चका आश्रय होनेसे परिणामी 


होनेके कारण दघि आदिके समार 


ब्रह्म मी अनित्य सिद्ध द्वोगा-ऐसी | 
आशङ्का करके श्रुति कहती है- | 
यद्यपि प्रपञ्चवी | 
आश्रय होना विकार है तथापि बह | 
अक्षर है जो खरूपसे च्युत नहीं | 

होता, उसे अक्षर कहते e l| 


अक्षरं च | 
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अध्याय il शाङ्करसाच्यारथं १०५, 
|| == otn 
x चशब्दो$वधारणे अविनाइयेव | यहाँ sp शब्द निश्चयार्थक है अर्थात्‌ 
jg, मायात्सकत्वाद्विकारख । | नभ अविनाशी ही हे, क्योंकि विकार 


Pag मायिक है | अमिप्राय यह है कि 
| विकाराभयत्वे5प्यविनाश्येव कूट विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 


त्य ब्रक्मावतिष्ठठ KINNE । ब्रह्म अविनाशी ही दता | 
| प्रायात्मकरत्व च maa पूर्वमेब | पञ्चका मायामय होना तो पहले 


| ही विस्तारसे बतला दिया गया है | 
प्रपश्चितश्‌ । तखात्सर्वात्मक- अत: तात्पर्यं यह है कि ब्रह्म यद्यपि 


asà ब्रह्मणः. अपश्वस्थ सिथ्या- | सवरूप है तथापि प्रपञ्च मिथ्या 
मकत्वेन siu: den ei "s ea 
तूर्णानन्दन्नह्मात्सानं पश्यतो | ब्रह्नात्ममावका दर्शन करनेवाले 
गोधाख्यः परमपुरुषार्थों भवती- | पुरुषको मोक्षरूप परम पुरुषार्थकी 
al | प्राप्ति होती है | 


कथं तस्थात्मानं पश्यतो ` अब श्रुति यह बतढाती है कि 
मोश्षसिद्विरित्यत | उस आत्मदर्शीको किस प्रकार मोक्ष- 
adi " S की प्राप्ति होती है? यहाँ---अलमय 
पश्यतो मोक्ष- 2 22 | कोशसे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त 
` सिदिकारः . खमयाद्यानन्दमया- | इस देहमें अथवा विराट्से लेकर 
ते देहे विराडादयव्याकुतान्ते वा | अव्याइतपर्यन्त प्रपञ्च र्य 


परोपाधिप्रविरयेनोचत- | उपाधिका ल्य करते इर उत्तरोत्तर 
| Weg पूर्वपूर्वापाधिप्रविलथेनोत्त qum संसर्गसे शून्य वाणी- 


| रोचरमप्यशनायाद्यसंस्पृष्टं वाचा- | के अविषयभूत GERD जानकर 
ma जह्मविदो विदित्वा | aaa sei छीन बोर 
र्माणि RATIT | anar उपसँदार करते इर बहन 
Quq लयं गता अहं [ही उको गरत हो “मै जा ३ 


सीति amende खिता | एस प्रकार रे ही "C à 


( 
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१०६ 


जन्मजरामरणससारमयान्युक्ता 
भवन्तीत्यर्थः | 


तथा च योगियाश्चवल्क्यो 
क्ता सृति. जक्षात्मनेवावस्यितं 


प्रमाणदर्शनम. समाधि दर्शयति-- 


E oe i dorm नतला 
मृ 
अलमत: नित्य तत्त्व है प्रकाशखरूप, आनन्द 
| ्भूतष्ववस्थितस्‌ ॥ | अन्तः नित्य और समस्त भूतो 
तदेवानन्यधीः प्राप्य ओतप्रोत है | अनन्यचित्त पुरुष उप 
MAN CEA | परमात्माको ही आत्मखरूपसे प्रात 
समाधिः nnn ॥ | कर उसीमें छीन हो जाता है | बई 
इन्द्रियाणि झल समाधि कहलाती है | इनदो 
य॒मादगुणसयुतः | | अपने ab कर यमादि गुण १ 
आत्म : T ` ` . 
म्ये मनः इया सम्पन्न हो मनको आत्मामें ढग | i 
दात्मानं परमात्मनि ।। और 
परमात्मा खयं भूत्वा ओर आत्माको परमात्मामें | ÑU 
तदा षतः | | खयं परमात्मभावसे स्थित हो $| 
त्मा भी चिन्त विद | 
अत्यगात्मा स एव à = | हत à जात | , 
l स्या- C : ` 
दित्यत मक्षवादिभि!|!/ | हे । वही प्रत्यगात्मा है- पत | 
< इति ॥७॥ | ब्रह्मवादियोंने कहा है? || ७॥ | 
ह. - E 
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इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


<a 


त्यर्थः | तत्पराः समाधिपराः किं | जाते Š । ओर तत्पर 
कुर्वन्ति योनिपुक्ता भवन्ति गर्भ- 






[ अध्याय | : 


समाधिपरायण होकर क्या 
हैं £--योनिमुक्त हो जाते हैं; Nh 
गर्भवास, जन्म, जरा और मरण | प 
संसारके भयसे मुक्त हो जाते हैं। | ह 

इसी प्रकार योगी याज्ञवल्क्य भ 
्र्मात्ममावसे स्थित होनेको ह| ९ 
समाधिरूपसे प्रदर्शित करते हैं. 












| aa १] शाळूरभाष्याथे १०७ 
व्यावहारिक भेद ओर ज्ञानद्वारा मोक्षका प्रदर्शन 
तन्बद्वितीये परमात्मन्यभ्यु- | किन्तु परमात्माको अद्वितीय 


बे माननेपर तो जीव और इश्वरका भी 
पगम्यमाने TUS विभाग न रहनेसे 'डीना ब्रह्मणि 
विभागाभावाळीना R | तत्परा योनिसुक्ता:! यह जीवोंका ब्रह्मे 
॥ जीबाना ब्रहकत्वपरा लयशुति- | लय बतढानेवाडी श्रुति असंगत ही 
x व्यवहारा: दग ies 


हारावस्थामें उपाधिवश जीव और 
बाया जीवेश्वरयोरुपाधितो इश्वरका विभाग दिखलाकर श्रुति 


बिभाग दर्शयित्वा तहिज्ञानाद- | प्रमामाके विज्ञानसे saa 
मृतत्व॑ दशेयति-- प्राप्ति प्रदर्शित करती à— 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः | 
अनीदाश्वात्मा बध्यते भोक्तृभावा- 


ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८ ॥ 

परस्पर मिळे हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता Š | मायाधीन जीव भोक्तुमावके कारण उसमें daa 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पासे मुक्त हो आता दै ॥ € Il 
: (संयुक्तमेतत्‌? इत्यादि | व्यक्त- 
संयुक्तमेतद्ति । व्यक्त वि- 1 ies c 
 कारजातमव्यक्त कारणं तदुभयं | ये ही दोनों क्षर और अक्षर हँ । 


; | शी है ओर 
WU च व्यक्त gi विनाश्यः | ग्यक्त शर यानी बिना 
क्षर च व्यक्त क्षरं विन : a अतिन 


भक्तमश्षरमविनाशि तदुभयं है । परसपर मिले हुए. कार्य 
रसरसंयुक्तं कार्यकारणात्मकं | कारणात्मक विश्वरूप इन 
IEEE EL de ame 
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तथा चाह भगवान्‌-- 
“qu सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते | 
` उत्तम; पुरुषस्त्वन्यः 
qudm ॥ 
यो लोकत्रयमाविइय 
बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।? 
( गीता १५ | १६, १७ ) 


इति । 
` न केवलमीश्वरो व्यक्ताव्यक्त 
भरतेऽनीशश्चानीश्वरश्च स आत्मा- 


विद्यातत्कायंभूतदेहेन्ट्रियादिभि- 


ष्यते भोक्तभावात्‌ । एतदुक्त | 


भवति-परस्परसंयुक्त व्यरि- 
समष्टिरप ईश्वरः | azaga 


देहेन्द्रियात्मकोञ्नीशो जीव: | एवं 
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परमात्माका ओपाधिक मेद | 


- | द्वारा निरुपाधिक ईश्वरका ज्ञान É | 














[ i. 
ऐसा ही भगवानूने मी 


( भगवानूकी मायाशक्ति 
कही जाती है | इन ECCE 
उत्कृष्ट पुरुष [ अर्थात्‌ पुरुषोत्त 


तो अन्य ही है, जो परमात्मा कहा 


लोकोंमें व्याप्त होकर उनको पह 
करता है ।” इत्यादि | 


परमात्मा केवल ARR 
विश्वका भरण ही नहीं करता, S) 
जीव अनीश--अखतन्त्र मी है Š 


न्द्र्योँवाला मायाधीन जीव है |! 
प्रकार समष्टि-व्यष्टिरूपसे जीव गै 


रहनेसे उस उपाधिजनित उपास]. 


पर जीव मुक्त हो जाता है।*| 
भोक्ता जीव और परमात्माका S) 
माननेवाले सिद्धान्तर्मे असंगत f 
भी महीं है | 






अध्याय १ ] 


याझुवरवथ--- 


घटादिषु एथग्मवेत्‌ । 


तथात्मैको , ्नेकश्च 


जलाधारेब्विवांशुसाच्‌॥” 
( amio ३। १४४) 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे 
॥परात्मनोमेलुष्येन्द्र 
विभागोज्ञानकर्पित! | 
wd तस्यात्मपरयो- 
विभागाभाव एव हि॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञोञ्य 
संयुक्तः प्राक्ृतेगुणेः | 
तैरेव विगतः शुद्वः 
परमात्मा निगद्यते ॥ 
अनादिसंबन्धवत्या ` ` 
्ेत्रज्ञोऽयमविद्यया | 
युक्त; पश्यति भेदेन 
ब्रह्म त्वात्मनि संखितस्‌।।' 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे 


“विमेदजनकेऽज्ञाने 


नाशमात्यन्तिकं गते | 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद 


शाइरसाष्याथे 
टग ae E io Sua n Ee E च्याय, " 
तथा चोपाधिकमेव भेदं | 
ach  दर्शेथति भगवान्‌ | भी इनका औपाधिक भेद हो 
पाधिकत्वभ्‌ 


/आकाशमेक दि यथा 


१०९. 


w^ SLM 
SEs om wali te Cons) 
E "००: ०० i, 


इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 


दिखाते हैं--“जिस प्रकार घटादि- 
में एक ही आकाश भिन्न-भिन्न हो 
जाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 
जलाशयोमें सूयेके समान भिन्न-भिन्न 
प्रतीत हो रहा है |” 

्रीविष्णुधमात्तरमे भी ऐसा di 
कहा है--“पाजन्‌ | परमात्मा और 
जीवात्माका मेद अज्ञानकल्पित है; 
अज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा 
और परमात्माके मेदका अभाव ही 
सिद्ध होता है | यह क्षेत्रज्॒संबक 
जीवात्मा प्रकृतिके गुणोसे युक्त है 
और उन्हींसे रहित होनेपर यह शुद्ध- 
स्वरूप परमात्मा कहा जाता है | 
यह क्षेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकालसे 
सम्बन्ध रखनेवाढी अवियासे युक्त 
होनेसे ही अपनेमें स्थित mum 
मेदभावसे देखता है ।” 

तथा श्रीविष्णुपुराणे मी कहा 
a «frg और ब्रह्मका मेद उतपन्न 
करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 
हो जानेपर आत्मा और ब्रह्मका 
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— quie दशितस्‌-- 
“यद्यात्मा निणुण; शुद्ध! 
सदानन्दोऽजरोऽमरः | 
संसृतिः कस्य तात स्या- 
्मोक्षो वा विद्यया विभो ul 
क्षेत्रनाशः कथं तस्य 
ज्ञायते भगवन्यतः | 
यथावत्सर्वमेतन्मे 
बक्तुमईसि साम्म्रतस्‌ l!” 
वसिष्ठः— 
तस्येव नित्यशुद्धस्य 
सदानन्दसयात्मन; | 
वा जीवस्य 
; कीत्यते बुधैः ॥ 
एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
ह्यते अलचन्ट्रवत ॥ 
S स एवात्मा 
पथा च EUN 
परस्यैबौपाधिक- 
USS 





प्वेतताश्वतरोपनिषद्‌ 


X १० <> BR, ८! नव e. A CA) em 
> ni ud. m — tr T E — eme me य इ 


तथा च वासिष्ठे | 


आहे पुराणे qui 








E 

वासिष्ठ योगशाख्रमे Q 
चन्द्रजीके | प्रक्षपूर्वक यही al. 
दिखायी Š । [राम-_] यदे क 
निगुण, शुद्ध, नित्यानन्दः 


नर 








रीतिसे बतला दीजिये |” 

वसिष्ठ--“'मनीषिगण उस नितः 
शुद्ध, नित्यानन्दमय आमाको d 
देहावच्छिन्न जीत्रभावकी प्राप्ति eh 
संसारकी प्राप्ति बतळाते हैं | प्रत्ये 
जीवमें एक ही भूतात्मा (| 
आत्मा--परन्रह्म ) स्थित है । शौ 
जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके a| 
एक और अनेक खूपसे देखा जात 
है | अविद्याधीन होनेपर Q| 
परमात्मा सर्वदा जीवसंज्ञावाला है| 
जाता Ë |? 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें म| 
परमात्माके ही औपाधिक . si | 


| मेद दिखलाते हैं | वहाँ "| 
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इत्याशङ्कय इष्टान्तपूवक व्यवस्था थ्शान्तपूवक व्यवस्था दिखलाते 8— 


pue à 


“एकस्तु सर्यो बहुधा 
जलाधारेषु इश्यते | 

आमाति परमात्मा च 
सर्चोपाधिषु संखित; ॥ 

aa सर्वशरीरेषु 


बाह्ये चास्यन्तरे थितस्‌ । 


आक्षाशमिच सूतेषु 


बुद्धावात्मा न चान्यथा।। 


एवंसति यथा बुद्धया. 
देहोऽहमिति मन्यते । 

अनात्मन्यास्मताभ्रान्त्या 
सा स्यात्संसारबन्धिनी ॥ 


सवि करपेहीनस्तु 
शुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः | 
प्रशान्तो न्योमवद्व्यापी 
: चेतन्यात्मासकृत्प्रभः ॥ 
= भूमा्रधूलिभिर्व्योम 
यथा न मलिनायते। 
प्राकृतेरपरामृष्टो 
विकारः पुरुषस्तथा ॥ 
यथेकसिन्घटाकारे 
जलैधूमादिमिर्युते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति 
द्रस्थाः कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


“जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न 
जलाधारोमें अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोंमें 
स्थित परमात्मा भी अनेकवत्‌ भासता 
है | वह que समस्त शरीरोंके 
बाहर और भीतर भी स्थित है | 
जिस प्रकार आकाश qarqa 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धियोमें एक ही आत्मा अनुस्यूत 
है, ओर किसी प्रकार नहीं । ऐसी 
स्थितिमें अनात्मामें आत्मत्वकी भ्रान्ति 
हो जानेसे वेसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
जो ऐसा मानने लगता है कि 'में देह 
हुँ” यह मति ही उसे dara बाँधने- 
वाळी है | किन्तु इन समस्त 
विकल्पोंसे रहित वह शुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त शान्त, 
आकाशके समान व्यापक, चतन्य 

स्वरूप और नित्यज्योति:स्वरूप है | 

जिसे प्रकार धूम, मेघ ओर qÍ 
आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके वि 

असंग है | जिस प्रकार एक घटा- 
काशके जळ या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाळे अन्य 


| सब घटाकाश कभी किसी भी 
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तथा इन्हेरनेकेस्तु 
जीवे च मलिनीकृते | 
एकसिन्नापरे जीवा 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌॥? 
^ तथा च शुकगिष्यो गोड- 
पादाचायेः-- 
“यृथेकस्मिन्घटाकारो 
| रजोधूमादिभियुते । 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते 
तढज्ञीवाः सुखादिभिः।।” 
( माण्ट्ू० का० ३। ५) इति | 
` तखाददवितीये परमात्मन्यु- 
पाधितो जीवेश्वर- 
ud योजीवानां च मेद- 
Sqifa: व्यवस्थायाः fàg- 
वान्न विशुद्धस्वोपाधेरीश्वरसा- 
विशुद्धोपाधिजीवगताः सुख- 
_ दुःखमोहाज्ञानादयः | तथा च 
(39 ५७ i 
' शञानात्मकयामलसचराशे- 
TAR सदा स्फुर । 
किंवा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
ul हृदि स्थितस्य ॥! 
०५] १७| ३ 
pm तु 





स्थानमें मलिन नहीं होते उसी vs “ 
एक जीवके अनेकों uud भी + 
होनेपर भी अन्य जीव कही i 
मलिन नहीं हो सकते |" 


इसी तरह शुकदेवजीके Bn 
श्रीगीडपादाचायं कहते है कि : 
प्रकार एक घटाकाराके We aj: 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य ह 
घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, sú 
तरह [ एक जीवके ] सुखादिसे m 
जीव भी युक्त नहीं होते | 


` अतः अद्वितीय परमात्मामें उपाह 
से ही जीव, ईश्वर ओर जी 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद 
होनेसे विशुद्ध सत्तमयी उपाधिकर 
ईश्वरको अशुद्ध उपाघिंवाले e| 
सुख, दुःख, मोह एवं ज्ञानादि M| 
नहीं हो सकते | ऐसा ही wm 
पराशरजी कहते eaj 
जीवोके अन्तःकरणोंमें स्थित sm 
स्वरूप, विशुद्ध सच्चराशि) सवदी | 
निसुक्त और नित्य प्रकाशखर्ख | , 


परमात्माको संसारमें कौन पछ ₹ 
अज्ञात है 2! 


इसके सिवा किसी बद्ध या ४ | 


जीवान्तरका किसी अन्य जी | 
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अध्याय १ ]] शाङ्करमाष्यार्श 


fe ES oe ve CAL 


११३ 
kiwa TN 


am मीहादिना जीवा- | सुख, दुःख या मोहादिसे भी कोई 
gae ta RA  बद्स्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
स्ामावः RR वा संत्रन्धः, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी unm 
उपाधितो व्यवस्थायाः संभवात्‌ | | Š | अत; आपकी इस शङ्काके हिये 


à 
p| अंत CREA SEEN, कि'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीवोंकी 
| भवदुक्तस्य 'चोद्यस्यानव- | Sft जानी चाहिये? कोई अवकाश 
R| काशः ॥ ¿IH नहीं है || ८ | 

d — त 

i 


इर, जीव और प्रकृतिकी Goan तथा उनके 
MA-TÀ मोक्षका कथन 
किश्चेदमपरं वेलक्षण्यमि-| इसके सिवा एक दूसरी विळक्षणता 
त्याह यह भी à— 
I द्वावजावीशनीशा- 


वजा ह्येका भोक्तृभोग्याथयुक्ता | 

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्मकतो x 

si यदा विन्दते TATA Il ९ ॥ 
ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वज्ञ और sq तथा सत्रसमर्थ 
| k असमर्थ हे, ये दोनों ही अजन्मा हैं | एकमात्र अजा प्रकृति ही 
RW (जीव ) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त है | [wed आत्मा तो 
FQ और अकर्ता ही है | जिस समय इन [ ईश्वर जीव ओर. प्रकृति ] 
x x EN को ब्रह्मरूप अनुभत्र करता है [ उस समय- जीव इतय al 
N है]॥९॥ | 
3 शाज्ञो द्वाविति । न केबलं FIE दो? इत्यादि | ईश्वर व्यक्त 
| 'फाव्यक्त॑ भरत ईशो नाप्य- | और अग्यकरुप, जगतका पोषण 
I ° Jo १५-१६-- 
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दरीः संबध्यते जीव; आप तु 
FIEU E! SST जीवस्ता- 
वजो जन्मादिरहितो | S&N 
एवाविकृतस्य जीवेश्वरात्मना- 
qamal तथा च श्रुतिः 
(पुरश्चक्रे द्विपदः 
पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
पुर; स पक्षी भूत्वा 
पुरः पुरुष आविशत्‌।।” 
(बू० उ०२।५।.८) 
इति । 
“एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च” ( कठ० 
२।२। ९) इति च । ईश- 
नीशा, छान्दसं हखत्वम | 
नन्व्ठतवादिनो यदि भोक्त- 
aa गीग्यलक्षणप्रपश्च- 
- सिद्धिः स्यात्तदा 
सवशः परमेश्वरः, 
अनीशो जीवः, सर्वज्ञः qui 
श्वरः, असवेक्षो जीवः १ qà- 
कृत्परमेश्वरः ) Suas t 
जीवः, सर्वात्मा परमेश्वर), 
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[ अध्याय l 


करता Š तथा मायाधीन जीव उस 
बँध जाता दै--केवळ इतना हीन 


अज्ञ है | तथा वे दोनों ही अज... 
जन्मादिरहित हैं, क्योंकि qam 
अविकारी ब्रह्म ही जीव और W 
मावसे स्थित है । ऐसा ही श्रुति ६ 
कहती है--“पुरुषने दो dm 
शरीर बनाया और चार d 
शरीर बनाया और वह पक्षी dm 
उन पुरोंमें प्रवेश कर गया)” ५ 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका वह एक ६ 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमें उसके अ 
रूप हो रहा है तथा उनके बाहर! 
है |” 'इशानीशो? इस समस्त % 
शकारकी हखता वैदिक है | | | 

किन्तु अद्वैतवादीके REI 
यदि प्रपञ्चकी सिद्धि हो सकती | 
तभी परमेश्वर सर्वेश्वर हः * 
अनीश्वर है, परमेश्‍वर qas B “| 
aada है, परमेश्वर सब gó | 
वाळां है, जीव कुछ भी नही | 














'असर्वात्मा जीवः, विश्वेश्वर् 
आप्तकामः परमेश्वरः, अल्पे- 
श्रर्यो5नाप्तकामो जीवः, “सर्वतः 
पाणि०” (aTe उ० 3 | १६) 
nagaat” ( इवेता० go 3 | 
१४) | “नित्यो नित्यानाम्‌? 
(इवेता० उ० ६ | १३) इत्या- 
दिना जीवेश्वरयोविंलक्षणव्यव- 
हारसिद्धि; स्यात्‌ । न तु भोक्त्रा- 
दिप्रपश्चसिद्धिरस्ति खत; FEEN- 
परिणाम्यद्वितीयस्य वस्तुनो5मो- 
॥ क्त्रादिरूपत्वात्‌ | नापि परतो 
'बरह्मव्यतिरिक्तस्य आोक्त्रादि- 
| पपश्वहेतुभूतस्य वस्त्वन्तरस्याभा- 
| षात्‌ । सस्त्वन्तरसङ्कावेऽदवैत- 
` शानिरित्याशङ्कचाइ-_अजा ह्येका 
भोग्याथयुक्तेति | 

` भेषेदयपीश्वराद्यविभागः यदि 
| vl प्रपश्चासिद्विरेव स्यात । 
emn सिध्यत्येव प्रपञ्चः । 
] हि यसादर्थे | यसादजा प्रकृतिन 
| गायत इत्यजा सिद्धा प्रसव- 


_ शाङ्करमाध्याथे 
Be eH of Ds, "S >>... A. 


११५ 
चा 
जीव सबका आत्मा नहीं है, 
परमेश्‍वर सर्ैर्यसम्पन्न और पूर्ण- 
काम है, जीव aad Š और 


e 
“हू पूर्णकाम नहीं है, तथा “उसके सब 


ओर हाथ हैं? “बह UE मस्तकों- 
वाला है” “वह नित्योंका नित्य है? 
इत्यादि वाक्योंसे जीव और fex 
मेदव्यवहारकी सिद्धि हो सकती है । 
किन्तु भोक्तादि प्रपञ्चक सिद्धि स्वतः 
तो दो नहीं सकती, क्योंकि कूटस्थ, 
अपरिणामी, अद्वितीय वस्तु 
अभोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है, क्योंकि sed 
अतिरिक्त भोक्तादि प्रपञ्चकी हेतुभूत 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है | कारण, किसी अन्य वस्तुकी सचा 
स्वीकार करनेपर तो अद्वैत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता । ऐसी शङ्का होनेपर 
श्रुति कहती है--'भोक्ताके मोग्य- 
सम्पादनमें एकमात्र अजा ( प्रकृति ) 
ही नियुक्त है |? 

यदि प्रपश्च सिद्ध न होता तो 
यह ईदवरादिका विभाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपञ्च तो सिद्ध 
होता हैँ। सुने de शब्द 
क्योंकि! के अर्थमे Š | क्योंकि 
अजा--प्रकृतिं, जो उत्पन्न होनेके 
कारण अजा हे, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। 
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oe n= 
धर्मिणी | rae (are 
उ०४॥५) “मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌” (Aae उ० 
४ । १०) । "ext मायाभिः’ 
पुरुरूप इय १) ( qo So 9| 
५। १९) | “माया परा 
प्रकृतिः? “संमवाम्यात्ममायया'' 
( गीता ४ । ६) । इत्यादिः 
शरृतिस्मृतिसिद्ठा विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरुपेका खविकार- 
भूतमोक्तमोगभोग्याथ प्रयुक्त धर- 
निकटवतिनी किंकुबोणावतिष्ठते । 
तस्मात्सोऽपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाथिसंनिधेस्तद्वानिन कार्य" 
भूतैदेह्ादिभिस्तद्गदेव विभक्तेवा 
विभक्त इश्वरादिरूपेणावतिष्ठते | 
तसादेकसिन्नेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमानेऽपि x 
सबंलौकिकवेदिकसवेमेदव्यवहार- 
सिद्धि; । न च तथो्स्तवन्तरस 
सद्भावाद5तवादप्रसक्तिः | mI- 
याया अनिवाच्यत्वेन < चस्तुत्वा- 


Ee 


योगात्‌ । तथाह--/एपा हि 
भगवन्मया सदसइथक्तिवर्जिता!| 


oR 
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| अध्याय | 


अर्थात्‌ “एक अजाको”, (मायाने 
तो प्रकृति जानो”, इन्द्र माया 
अनेकरूप होकर चेष्टा कर 
हे, “माया परा प्रकृति ën 
«मैं अपनी मायासे जन्म | 
हूँ” इत्यादि श्रृति-स्मृतियोसे सिद 
होनेवाळी मगत्रानकी आत्मशक्तिर्प 
जगजननी एक माया अपने विदा: 
भूत भोक्ता, भोग और भोगे 
सम्पादनमें नियुक्त होकर ईर 
निकटवर्तिनी किंकरीरूपसे विद्मा 
है । अतः वह मायी TÄ भ 
मायारूप उपाधिकी सनिधिसे माग 
युक्त-सा हो अपने कार्यभूत WE 
विभक्त पदाथेकि कारण उन्ह 
समान ईरचरादिरूपसे विभक्त हुआ 
सा स्थित Š | अतः परमाव x 
एक और एकरस स्वीकार e| 
भी जीवेश्वरादि मेदरूप M 
लौकिक और वेदिक व्यवहार R| 
हो सकता Š और उन अन्य बसु 
के रहनेसे द्वेतवादकी भी गी 
नहीं हो सकती, क्योंकि afit 
होनेके कारण माया कोई वस्तु 

है | ऐसा ही कहा भी है- ' 
भगवानकी माया सदसद्वावसे Vw 
| है? इत्यादि | 


जप 22:20 ÁN eL Lt A me 


































तसाततत्स्वीकृतस्य सिथ्यासिद्ध- 
` वस्तुत्वसंभवादनन्तश्रात्मा | च- 
शम्दोऽयधारणे | अनन्त एवा- 
परिच्छेदो 
देशतः कालतो वस्तुतो वा न 
विद्यत इति । विश्वरूपो विश्वः 
मस्येव रूपमिति; ` परस्याविश्व- 


= 


त्मा | Seg 


रुपत्वात्‌। “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌” इति रूपस्य रूपि- 
आतिरेकेणाभावादिश्वरूपत्वाद- 
प्यानन्त्य सिद्धमित्यथ। हिशब्दो 
 यसादर्थ । यसादिश्वरूपवेश्वरूप्य 
WU परमात्मन इत्येवमादिमि- 
नो विश्वूपत्वमित्य्थः। यत 


कोई अन्तर नहीं आता | 


भ तात्पर्यं यह हे कि यद्यपि आत्मा परमा 
1 माननेसे तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा! तया 
| नहीं है | अघ्रटनघटनापटीयसी मायाकी 
f| "Sema होती है । अतः आत्मासे UU 


em १] शाङ्गरभाष्यार्थं ११७ 
Do 1०20... नाई Praha wT mn E <. ०७2... 
यसादजैव भोक्त्रादिरूपा| क्योंकि अजा--प्रकृति ही 


भोक्तादिरूप है इसलिये उसका 
कल्पना किया हुआ प्रपञ्च मिथ्या 
ओर असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है | मूलमें “च! शब्द 
निश्चयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त . 
ही है, यानी देश, काल या वस्तु 
किसीसे भी इसका अन्त--परिच्छेद 
नहीं है | विश्वरूप अर्थात्‌ विश्व 
इसीका रूप E, क्योंकि परमात्मा 
खयं तो विश्वरूप है नहीं [ अर्थात्‌ 


faea उसका परिणाम नहीं. 


होता ] । “विकार वाणीसे आरम्म 
होनेवाला नाममात्र है” इस श्रुतिके 
अनुसार रूप रूपवानसे भिन्न नहीं 
होता, इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।% 
यहाँ (fü? शब्द 'क्योंकिः अर्थमे है, 
क्योंकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
का ही लक्षण है, इसलिये तात्पर्य यह 
है कि इन सब हेतुओंसे भी आत्माका 
विश्वरूपत्व सिद्ध होता दै | क्योंकि 


थतः विश्वरूप नहीं है; क्योंकि 
पि विश्व उससे भिन्न 
हिमाते faga आत्मतत्वमें ही 
विश्वकी सत्ता 4 होनेसे उसकी 
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gald: | 


कदैवमनन्तो विश्वरूपः क्ते 


त्वादिसकलसंसारधमंवर्जितो मुक्तः 


quiae द्वतीयन्रह्मरूपेणेवाव- 

तिष्ठते ? इत्यत्राह-त्रयं यदा 
विन्दते ब्रह्ममेतदिति । त्रय 
मोक्तभोगभोग्यरूपम्‌ | मायात्स- 
कत्वादधिष्ठानभूतत्रह्मव्यतिरेकेण 
नाति किन्तु ब्रह्मनरेति यदा विन्दते 
तदा निवृत्तनिखिलविकलपपूर्णान- 
, न्दाद्वितीयत्रह्मभाकरेत्वादिसकल- 
संसारधमंवर्जितो वीतशोक। कुत- 
कृत्यो$वतिष्ठत इत्यर्थः | अथवा 
शाज्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरूप- 

ब्रह यदा विन्दते लभते तदा 
सुच्यत इति | ब्रह्ममिति war 
न्तं AT मां मधुमेतु माम्‌ 
इतिवच्छान्दसम्‌ ॥ ९ || 


ण 
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एवानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- | आत्मा अनन्त और विश्वरूप है ३ 
कर्ता कदेत्वादिसंसारधमरहित | लिये वह अकतां अर्यात्‌ wig 


ET 


संसारके धर्मॉसे रहित है | 





आत्मा इस प्रकार अनत 
विश्वरूप, कतृत्वादि सम्पूण सांसाहि 
धमॉसे रहित, मुक्त और quis 
अद्वितीय ब्रह्मळूपसे ही कव fm 
होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्री 
कहती है- “त्रयं यदा विन्दते ब्रह 
मेतत्‌? त्रय अर्थात्‌ भोक्ता, भोग भे 
भोग्यरूप मायामय होनेसे sm 
अधिष्ठान ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, Ra 
xe ही है- ऐसा जिस सग 
अनुभव करता है उस समय sh 
सम्पूर्ण विकल्पोंके निवृत्त हो जागे 
पूर्णानन्द अद्वितीय व्रह्मखरूप होन 
कतृत्वादि सकल संसारधमोंसे | 
शोकहीन और कृतकृत्य 8| 
स्थित होता है--एऐसा इसका ताप 
समझना चाहिये | अथवा ऐसा जगे 

कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और ane ` 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त (अनुभव) 7| 
लेता है उस समय यह SS 
जाता है | मूलमें 'ब्रह्मम? यह म 
प्रयोग Gig माम्‌? "मधुमेतु "^| 
इत्यादिके समान वैदिक है॥ ९॥ | 


e जळ». 










अध्याय १ ] शाइरभाध्याथ ११९ 


Ee c Uo EE. NUN RN द, 


प्रधान और परमेथरकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्त्वज्ञानसे मोक्षका कथन 


जीवेश्वरयोविभागं दर्शयित्वा | जीव और ईश्वरका मेद दिखाकर 
तदवज्ञानादसृतत्वं दशितम्‌ । उनके Barb अमृतत्व दिखला 


क्ष्य दिया | अब श्रति प्रधान 
इदानीं प्रधानेश्वरयोबॅटक्षप्यं | रक पितता ss =: 


दशयित्वा तंहिज्ञानादसृतत्व॑ विज्ञानसे अमृतत्व sef करती 
दर्शयति ` है 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं gU 
क्षरात्मानावीशते देव एकः | 
तस्यासिध्यानायोजनात्तत्त्वभावा- 
gaa विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
विनाशशीछ प्रधान और अविनाशी जीत्रात्माको दरसंज्ञक एक देव 
नियमित करता Š | उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तत्तकी भावना करनेसे प्रारब्धकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृत्ति 
: 


| धुर प्रधानममृताक्षरं हर इति | क्षरं प्रधानममृताक्षरं gÇ 
À R इत्यादि | अविधादिको हरनेके कारण 
j अविद्यादेईरणात्परमेश्वरो हरः | कर हर हे । जो अमृत थोर 


असृतं च तदक्षरं चाम्रृताक्षरममृत | अक्षर दै उसे pus 1 ° 
` : , | वद्द अमृत ब्रह्म दी sw RI kh: 
| वेर इत्यर्थः । स SG] C acha अर्थात संिदाननदा- 
RURI प्रधानपुरुषावीशत £8 | द्वितीय परमात्मा क्षर z "= 
| , | प्रधान और पुरुषका निया | 
दै एकब्ित्सदानन्दाद्वितीयः | उस परमालाके amer 


r 
n 


| "मात्मा | qup परमात्मनोऽ- | किस प्रकारके अमिध्यानसे !1— 
E मिघ्यानात,कथमःयोजनाजीवानां योजनासे अर्थात्‌ परालाके साथ 


ae 
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१३७ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ मध्या! 
BPP ~ < Ns चया 
परमात्मसंयोजनाचस्वभावात्‌'अह cd à करानेसे तथा तत्तम 
यानी H ब्रह्म ई? 
mm इति भूयश्रासञ्चदन्ते |. पुनः: मा i ॥ 
प्रारधकर्मानते यद्वा खात्मज्ञाननि- I अर्थात्‌ ग्ररन्धकर्मकी umi 
x. 3 होनेपर अथवा आममज्ञानकी 
प्पचिरन्ततसिन्खासञ्चानोदय- | ह अन्त है उसके होनप ke 
वेलायां विश्वमायानिवृत्ति। | सुख- | आत्मज्ञानके उदयकाहमें Rima 
निवृत्ति होती है। यानी सुख, हु 
एवं मोहमय सम्पूर्ण प्रपश्चरूप qani 
निवृत्ति हो जाती है || १०॥ 


दुःखमोहात्मकाशेपप्रपञ्चरुप- ` 
मायानिवृत्तिः। o ॥ 





pcg Nt — 


| TAA ज्ञान और ध्यांन-जन्य फलोंमें Ta 

इदानीं तद्विद्सद्व्यायिनश्च 

तज्जानध्यानकृत॑ pale 
दशयति ¬ 


अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता ओर m 
ध्यानीको ब्रह्मज्ञान और ब्रहमथ्यासे 
होनेवाळे फछोंका मेद दिखलती है- | 


जात्रा देवं सर्वपाशापहानिः 
aN ` अ - 
क्षीणः कुशजन्ममृत्युप्रहाणि d 
तस्याभिध्यानात्ततीयं देहभेदे 








š EN ~ | 
विश्वश्व्य केवळ आप्तकामः ॥११॥| 


à REC d अविद्याद सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो df | 

तया उसका ध्यान करनेसे ciu Turg निवृत्ति हो जाती u A 

अपेक्षा कारणन्रह्मरू तते अनन्तर [ विराटू और हिरण्या | 

फिर आप्तकाम i deed qf amem qü होती है * 
शकर Serien] प्रात हो जाता है॥ ११॥ 
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अध्याय र ] शाङ्करआष्यार्थ 


fH |a 
AM peni —— 
am 


१२१ 


१. Soe oo “व्यय. If. 
€ — a n. if X. Po >I — ean 


TAR । ज्ञात्वा देवस्‌ 'अय- 


` प्रदमसि! इति, सत्रपाशापहानिः 


पाशरूपाणां सर्वेषामविद्यादीना- 
मपहानिः । क्षीणेरविद्यादिभि 
हसत्कार्ययूतजन्ममृत्युप्रह्ामणि- 
जननमरणादिदुःखददेतुविनाश! । 
ज्ञानफलं अदशितस्‌ | 

ध्याने किश्चित्क्रममुक्तिरूपं 
विशेषमाह--तस्स TAE- 
भिध्यानादेहभेदे शरीरपातोत्तर- 


x कालमचिरादिना देवयानपथा 
` गत्या परमेश्वरसायुज्यं गतस्य 


Wild बिराडरूपापेक्षयाव्याकृत- 


` परमव्योमकारणेशचरावस्थं विश्वे- 
 Wüpqu फलं अवति । स 
| | | तदनुभूय तत्रैच निर्विशेषमात्मानं 
Wen केवलो निरस्तसमस्तैश्र्य- 
| = 
| फारणेश्वरात्मकतृतीयावस्थ पिः 


ज्ञात्वा देवम्‌? इत्यादि । 
परमात्माको जानकर अर्थात्‌ sug मैं 
Ë ऐसा अनुभव करके सम्पूर्ण 
पाशोंका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अविद्यादि san नाश हो जाता 
है | तथा क्षीण इए अविद्यादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यभूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है | यह 
ज्ञानका फळ दिखाया गया | 
अव घ्यानमें क्रममुक्तिरूप कुछ 
विलक्षणता बतलायी जाती है-- 
उस परमेश्वरके ध्यानसे देहमेद 
यानी शरीरपातके अनन्तर अचिरादि 


देवयान-मार्गसे जाकर परमात्माके 


' साथ सायुज्यको प्राप्त इए पुरुषको 


विराट्रूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
व्योमरूप कारणब्नह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
ऐश्वयरूप तृतीय फळ प्राप होता 
Š । उसका अनुभव कर वह उसी 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर, 
केवळ हो जाता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
ऐखर्य और उसके साथ रहनेवाली 
सिद्विको त्यागकर, यानी अब्याकृत 


परमव्योममय . कारण ररूप 
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१२२ श्वेताइवतरोपनिषद्‌ [ s, 


sup हित्वासकाम आत्मकामः Ha अवस्थाके सम्पूर्ण 
दवितीयनरह्रूपोऽवति- इकर आप्तकाम ओर आता 
ूर्णानन्दादितीयत्रहरुपोञ्चति- | हो. पूर्णानन्द अद्वितीय क 
gq | . स्थित हो जाता 8 | 
एतदुक्तं मवति-सम्बग्दश- | यहाँ यह कहा गया है ६ 


| सम्यग्दरोन तो यथार्थ वस्तुको fm 
नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- करनेके कारण निर्विशेष पूर्णानदू 


बिषयपूर्णानन्दाद्वितीयत्रक्मविषय- | द्वितीय ब्रह्मविषयक होता है; अत 


| _ 5 | त्रह्ज्ञानके अनन्तर अविद्या di 
त्वाह्िज्ञानानन्तरमविद्यातत्का्य उसके कार्यकी निवृत्ति हो जागेर 


प्रहाणेन पूर्णानन्दाद्वितीयत्रह्मख- विद्वान्‌ पूर्णानन्दाद्वितीय seem 


रूपो$्वतिष्ठते | ध्यानस्य पुन; | दी स्थित हो जाता है। किर 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
सहसा न निराकारे बुद्धि; प्रवतत | aa प्रवृत्त नहीं होती, अतः क्‌ 


इति सविशेपन्रक्मविषयत्वात्‌ (त्‌ | सविरोष ब्रह्मविषयक होनेसे “उसकी 


1 जिस-जिस प्रकार उपासना कला | 
पया यथोपासते"इति न्यायेन है उसी प्रकार फल मिळता है” झ | 


सत्रिशेषविशवेश्वयश्षणनरहपरपत्या | न्यायसे सवैश्चर्यरूप सविशोष ब्रह | 
Raada निर्विशेषपूर्णा- प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐश्यका अनुस | 
नन्‍्दूत्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- | "` फिर निर्विशेष पूर्णानन्दखक | 


EN आत्मभावसे जानकर केक | 
कामोञ्चापाशेषपुम 3 
भवति । थो gui आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरर | 


शिव [m8 करके मुक्त हो जाता है। | 
जया शिवधसतरे ध्यानज्ञान- | इसी प्रकार Rara ॥ | 
Radei केषलात्मकामा | पान और ज्ञानके क्रमशः Ri | 


सकामहश्चणं रूप और केवळ आत्मकाम Š । 
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अध्याय १ ] 


शाङ्करमाष्याथे 


१२३ 


Er ESE No i ee टा. 


।च्यानादैश्वर्येमतुल- 
मैश्वर्यात्सुखपुत्तमम्‌ | 

ज्ञानेन तत्परित्यज्य 

विदेहो मुक्तिमाप्नुयात्‌!' इति। 

तथा च दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि fia- 
ठोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः सञ्चुचिष्ठन्ति’ (gto उ० 
८।२। १) इत्यादिना Alad- 
लक्षण फलं दर्शयति । तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेतं x 
णोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुष- 


मभिध्यायीत स॒ तेजसि सूर्य 
` CT" (So उ० ५।५)इत्यादिना 
` परं पुरुषमभिष्यायतोऽचिरादिमा- 
` गोपदेशपूवेकं “स॒ एतसाजीव- 
` 'नात्परात्परं पुरिशयं पुरुषः 
' iq" (qo go ५।५)इति ्रहम- 
' रोकं गतस्य तत्रैव सम्यग्दर्शनः 
| शोभं दशयित्वा “तमरोङ्कारेणेवायः 


तनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजर 


` ममृतमभयं परं चेति” (go उ० 
| १1.७) sfr aegri मोक्ष ae 
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“घ्यानसे अतुळित Wan] मिलता है 
और ऐश्र्यसे उत्कृष्ट सुखकी प्रापि होती 
है। ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे |” 

इसी प्रकार दहरादि uf 
ओर सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
बाळोंको श्रुति “वह यदि पितृलोक- 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित हो 
जाते हैं” इत्यादि वाक्यसे fad- 
रूप फल ही दिखढाती है | तथा 
प्रश्नोपनिषदूर्मे “जो तीन मात्रावाले 
š> इस अक्षरसे परम पुरुषका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डळको. 
प्राप्त होकर?” इत्यादि वाक्र्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुषको 
अचिरादिमार्गका उपदेश करके 
बह इस जीवधन ( हिरण्यगर्भ) 
से उत्कृष्टतर सम्पूर्ण ररीरोम स्थित 
परम पुरुंषको देखता है!” इस प्रकार 
sm गये हुए पुरुषको उसी 
जगह सम्यग्दशनकी प्राप्ति दिखला- 
कर (विद्वान्‌ उस ओंकाररूप 
अंबल्म्बनके द्वारा ही उस शान्त, 
अजर, aga और अभयरूप 


quiet प्राप्त ET जाता है? इस 
सम्यदर्शनके दारा मोक्षका 








१२४: श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ 


ue Ce U — ७० PE es pd M A RR a N Bi ० 


` उपदिष्टः | “तमेवं विद्वानमृत 


इह भवति” ( qo To ता० १। 
६ ) इति विदुषोऽयिरादिगमनं 


विनेहैवासृतत्वग्रापिं दर्शयति । 
“'अथाकामयमान'”इत्यारभ्य “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति saq 
TAMAR” (go 3० ४।४।६) 
इत्यादिना बिनेवोत्क्रान्ति विदुषो 
मोक्ष उपदिष्टः। “उद्सात्प्राणाः 
क्रामन्त्यही नेति नेति होवाच 


MRA” (gogo 313 | 


११) इति प्रश्षपूर्वकमुत्क्रान्त्य- 
भावो दशित; | 
तथा च NR पुराणे जीव- 


` aR गत्यभावं च दर्शयति-- 


ida समात्मानं 

गी जानाति | 

5 
जीवन्युक्तो भवेदसौ ॥ 


[ अध्याय l 


उपदेश किया है | तथा E. 
इस प्रकार जाननेवाला यहाँ m 
जाता 8" इस वाक्यसे 
अर्चिरादि मार्गसे बिना गये T 
अमृतत्वकी प्राप्ति qena š | 
और “जो कामनारहित है” यह! 
लेकर “उसके प्राण उत्क्रमण sQ 
करते, वह ब्रझखरूप हुआ है 
ब्रह्ममें लीन हो जाता है? यहाँ; 
उत्क्रमणके बिना ही विद्वानके diy. 
का उपदेश किया है | तथा “इस 
प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं ! 
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं” इस | . 
प्रकार बृहृदारण्यक श्रुतिने Sm 
Aaah उत्त्रमणका “s| 
दिखलाया है | 
इसी प्रकार ब्राह्मपुराणमे भें | 
जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्तिका अमां | 
ये दोनों दिखलाये गये हैं--“मिए | 
समय योगी आत्माको JET | 
जान लेता 2 उसी समयसे € | 
जीवन्मुक्त हो जाता है | जिस | 
स्थायी [sees] 5| 









स्थानं गमन कचित्‌ | . | स्थानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसै | 
पराध्यमपरं 


पन पण्छन्ति योगिन/॥ 


मोक्षके लिये ऐसे किसी mU | 
जानेकी आवश्यकता नहीं दोती। | 
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अज्ञानभन्थभेदस्तु 


दशेयति-- 

(ge लोके परे चेव 
med नास्ति तस्य वे | 

जीवन्युक्तो यतस्तसाद्‌ 
्रह्मवित्परमाथंतः — dU 


शिवधर्माचरे-- 

“वाञ्छात्यये5पि med 
किञ्चिदस्य न विद्यते । 

इहैव स fugi स्यात्‌ 
संपूणेः समदशनः UU 


तसादुपासको देहादुत््रम्या- 
उपासक- चिरादिना देवया- 
| Rege नेन RAN saq 
| e ग्राप्य विश्वेश्वयमलु- 
| भूय तत्रेव केबलं प्रत्यस्तमित- 
| मेदपर्णाननदाद्वितीयननह्मा्मानं 

| Wem केवलात्मकामो Gu 
| WR Ñ 
| ihre rr eee 


०१220 Let | Fw 3 
७०2४ ito E lia oe ven CY 


१२५ 
ns EE NU ता 


| अशञानरूप बन्धनकी निवृत्ति और 
मोक्षो ब्रह्ालयस्त्विति | e डीन हो जाना-यही उसका 


मोक्ष B | 71 


तथा eg विदुषो जीवन्पुक्ति ` तथा ढिन्गपुराणमे भी ज्ञानीकी 


जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 
है---' क्योंकि - ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 
है, इसलिये उसके छिये इस लोक 
ओर परछोकमें कुछ भी कर्तव्य नहीं 
रहता |” 


शिबधर्मोत्तरमें कहा है-/ज्ञानीकी 
समस्त कामनाएँ निवृत्त हो जाती 
हैं, इसलिये उसका कुछ भी कतब्य 


. नहीं रहता | वह पूर्णकाम ओर सम- 


दशौं होनेसे इसी लोकमें मुक्त हो 
जाता है |” 


अतः उपासक तो AIER 
कर अचिरादि देवयानमार्गसे gA- 
शरर्यपूर्ण कारणङ्नहको प्रात हो सव 
प्रकारका ऐश्वर्य भोगनेके अनन्तर 
वहीं सम्पूर्ण मेदसे रहित पूर्णानन्द- 
सरूप अद्वितीय केवळ शुद्ध ब्रह्मको 
आत्मभावसे जानकर केवळ आत्म- 
कामी होकर मुक्त हो जाता है। 
तथा विद्वान्‌ -निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 
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१२६ इवेताइवतरोपनिषदू [मभ 
ES i र ' 
गन्तव्य और गमनादि समू | ` 
देवयानं च HW निवृत्ति हो जानेसे उल्लानि à 
सहापि RAM देवयानमागके बिना ही maqa 
शञानसमनन्तरं जीवन्युक्तो त्रह्म- | अनन्तर जीवन्मुक्त हो जाता है 
: वह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ RER 
न्तरं ब्रह्मानन्द्मनुभूय eI 
ज्ञानसमनन्तर त्रह्म à d अनुभव कर आतरति और बाम 
आस्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवान्त:- | हो अपने आत्मामें ही बाला 
सुखोञ्न्तरारामो5न्तर्ज्योतिरात्म- | छुख रमण एवं प्रकाशका sg 
क्रीड  आत्मरतिरात्ममिथुन | डा आल 
आत्मानन्द इहैव खाराज्ये 
भूम्नि स्वे महिम्न्यस्रतो5वतिष्ठते । 


















आत्ममिथुन और आत्मानन्द du 
इसी छोकमें खाराज्य अर्थात्‌ अश 
सावभौम महिमामें अमृतरूपसे Ra 
| हो जाता है | वह बाह्य Ñaqa 





` तद्धेतुत्वाद्वाद्यविषयपरित्यागेन | त्यागकर मन, वाणी भोर शरीऐे 

ब्रह्मण्याधाय वाडान;कायनिष्पाद्य ws सम्पूर्ण श्रौत-स्मातंकमो | 

Se ss | ब्रह्मापंण करके अनुष्ठान करता इश 

लक्षणं कर्मे s शुद्धचित्त और योगारूढ 8| 

विशदो योगारूढो भूत्वा | रामादि साधनोंसे सम्पन्न हो बत | 
शमादिसांधनसंपन्नः | है, क्योंकि ये ही साधन saqsa 

Er | प्राप्तिके हेतु हैं । | 

योगी gata सतत्‌- “ध्यानयोगीको एकान्तमें अके | 

Se रसि स्थितः | ही खित हो सब ग्रकारकी आशा भे | 

हात पतचिघात्मा परिग्रहका त्याग कर शरीर ओर मत x 

एवं ga परिप || [fig करते हुए निरन्तर योगा | 

E योगी जड अभ्यास करना चाहिये | ga | 
| | Tem: | । सर्वदा योगसाधनमें लगा हुआ | 
| मत्यन्तं nro mA योगी सुगमतासे ही क | 
मश्नुते । | साक्षात्काररूप अत्यन्त ama ई l 
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अध्याय १ ] शाइएभाष्याथ | १२७ 
pam Sm e E tie i Citi ah ८50... 
तर्वसूतस््मात्मानं प्राप्त कर लेता है । जिसकी सर्वत्र 
सर्वभूतानि चात्मनि । | समदृष्टि है वह योगयुक्त पुरुष 
क्षते ^ योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और 
सर्वत्र  समदशेनः lU सम्पूण भूतोंको अपने आत्मामे स्थित 
(गीता & | १०० (४ २९) | देखता oce प्रकार सर्वत्र समान 


(समं aka सवत्र 
qm Ñaqa । फसे खित ta समानरूपसे 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं । खता इभा वह खये अपना घात 
ततो याति परां rf? | नहीं करता, और फिर परमगतिको 


(गीता $3 1 २८) प्राप्त होता Ë v ) इत्यादि स्मृतिवाक्य 
इति स्मृतेः ॥ ११॥ इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 


—éÓ—<s— 2 


बह्मकी ज्ञातव्यता ` 
यसाज्ज्ञानानन्तरं परमपुरुषा- | क्योंकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थेसिद्विस्तिसात्‌-- पुरुषाथेवी सिद्धि होती है, इसल्यि- 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सबै प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ १२॥ 


अपने आत्मामें स्थित इस त्रहाको सर्वदा ही जानना चाहिये । इससे 


जीव ), भोग्य 
बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं Š | भोक्ता ( d 
(जगत्‌) और प्रेरक ( ईश्वर )--यह तीन प्रकारसे कहा हमा पूर्ण ब्रह्म 


दी है ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


एतत्प्रकृतं केवलात्माकाश- 
Weed नित्यं नियमेन SU 


0 जा e £" ललल 


Mme ee 


PM" Xx = यी = 


` 


m» — > = Tl? =L: कट.” =i =b 53 





इस प्रकृत विशुद्ध आत्माकाराखरूप 
हमको नित्य तियमसे जानना 


— कग> wr -— — —u . w 
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१२८ . इवेताश्वतरोपनिषद्‌ b. 
Dio nto i Se we e Ee So OH, र š 2 
किमत्रान्यसंस्थै न खात्मसंस्थं | चाहिये | क्या यह किसी ३ ` 
. NE स्थित है ? नहीं, 

dd नानात्मनि TA । श्रूयते दे ¦ नहीं, इसे अपने qa 
ह pes ` | ही स्थित जानना चाहिये, s 

चु-- विमात्मस्थं येञ्चुपश्यन्ति | बाह्य अनात्मामें. नहीं | s 
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती कहती है" k... E 
| स्थित उस परत्रह्मको देखते है स 

रेषाम! ! £ i 

8) ES UNI दी नित्य शान्ति प्राप्त होती ] 






१२)इति। दूसरोंको नहीं ।” 
तथा च शिवधर्मोत्तरे योगि-| तथा शिवधर्मोत्तरमें भी योग. 
नामात्मनि स्थितिः-- की आत्मामें ही स्थिति दिखलायी है- 


(शिवमात्मनि परश्यन्ति “योगिजन शिवका ama d 
~ e ^ 
प्रतिमासु न योगिन! |. y करत हैं, प्रतिमाओंमे नहीं| 
wem यः परित्यज्य |) पुरुष आत्मामें स्थित शिवा 


MUR i परित्याग कर बाह्य 
बहि!स्थं यजते शिवम्‌ । य 
OM करता है वह मानो हायका H 
हेस्तस्थ पण्डपुत्सृज्य 


` | गिराकर केवळ अपनी हथेढी चाळ | 
aeree | । है । जिस प्रकार अन्धा आदमी sa| 
vaN शान्त हुए सूर्यको नहीं देख सकता ॐ| 

| 1 पश्यन्तीह NI] | “कार ज्ञाननेत्रोंसे रहित होगे : 
क्षानचक्षुविहीनत्वा- कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शात | 
द्न्धः gq यथोदितम्‌ । “| ल्म शिवका दर्शन नहीं के | 
1 पश्येत्स न्तं | s | जो पुरुष A E | 
| का दशन करता है S 

T 'll | अन्तःकरणमें ही guo ñam | 
` तीर्थ मार्गन्ति ते s d š, किन्तु जो आत्मस्थ RAR s x 
शिवमू la सकते वे ही उन्हें तीर्य | 


" 
aT j i 
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अध्याय १ ] 


bp" p d 


आत्मस्थं तीर्थपुत्सज्य 
बहिस्तीथांदि यो ब्रजेत्‌ ॥ 

करस्थं स॒ भहारत्नं 
त्यकत्वा काचं विमागंति |? 


niu Sid? LEIP m4 


ze 


अथवेतद्यदपरोक्षं प्रत्यगात्म- 
त्वं तन्नित्यमिनाशि स्वे महिश्नि 
खितं ब्रह्मेव ज्ञेयम्‌ । कसात्‌ ? 
हिशब्दो यसादर्थ | यसान्नातः 
परं वेदितव्यमस्ति किञ्चिदपि | 


शूयते च बृहदारण्यके--“।तदे- 
तत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमा- 
त्मा” (go go १।४।७)इति। 


कथमेतज्ज्ञेयम्‌ १ इत्याह-मोक्ता 
` जीवों भोग्यमितरत्स्व प्रेरितान्त- 
BEC NECI 
hi mir । भोक्त्राधशेष- 
| ेपश्चविलापनेनैब GN 


| tst जानीयादित्यथ | 
o go १७--१८-- 


AE e 


E pend 






— < i 


E ES cH -af >.“ | 


| = — LAD A "wo La “> 


शाङ्करभाष्याथ 


afe re on e E CO, Eh m. 


$3 
CEP Du a च 


खोजते हैं । जो पुरुष आत्मस्थ 
तीर्थको त्यागकर बाह्य तीर्थादिमें 
जाता है वह मानो अपने हाथका 
महारत्न गिराकर काँच gza 
फिरता है |” 


अथवा [ इसका यह मी तात्पर्य 
हो सकता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमामें 
स्थित नित्य और अत्रिनाशी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये | क्यों ?-यहाँ fz 
शब्द धयस्मातू ( क्योंकि) अर्थमै 
है--क्योंकि इससे बढ़कर और 
कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है। 
बृहदारण्यकश्रुतिमें भी ऐसा ही है-- 
“यह लो आत्मा है वही समस्त 
जीबोंका गन्तब्य स्थान है |” 


इसे किस प्रकार जानना चाहिये ! 
सो श्रुति बतढाती है--जीव मोक्ता 
है, भोक्ता और अन्तयामीसे 
अतिरिक्त और संब भोग्य है तथा 


अन्तर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है-यह तीन 


प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म दी है इस 
प्रकार [ जानना चाहिये ]| तात्पयै यह 
है कि भोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रपश्च- 
का ल्य करके ही निर्तिशेष semi 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये | 
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p १३० 

— = som x 

तथा चोक्तं कावषेयगीतायास्‌-| ऐसा ही कावपेय गीते ६ 

“त्यकत्वा सीविकरपां्च कहा 5— “योगी समू किङ | 

.~ _,। | को त्यागकर मनको अपने आग | 
सात्मखं निश्चलं मनः । | निश्चछरूपसे खिर कर a 

कृत्वा शान्तो भवेद्योगी जळ चुका है उस af x 


दग्घेन्थन इवानरः।।” | शान्त हो जाता है |” 






तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमें कङ्गा है_| - 

"eril करपनाहीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मने 
सरूपग्रहणं हि यत्‌ । | द्वारा ध्यानसे सिद्ध Nh 

मनसा ध्याननिष्पाद्यं कल्पनाहीन ( ध्याता, ध्यान भे 


समाधिः सोऽभिधीयते ॥!? | ध्येयके भेदसे रहित) we 
(६।६। ९२) | ग्रहण किया जाता है sà Qs 
इति ॥ १२॥ कहते हैं? ॥ १२ II 


प्रणव-चिन्तनसे बरहम-साक्षात्कारका हष्टान्तोंद्वारा समर्थन 
इदानीम्‌ “ओमित्वेतेनेवाक्ष- | अब “७० इस अक्षे ही | 


रेण परं पुरुषमभिध्यायीत” (go | उरुषका ध्यान करना चाहिये? "ॐ | 

° इस अक्षरके द्वारा ही आत्रचिता। | 
do u | ५ u $ ह्य | 

ji ओमित्यात्मानं करना चाहिये? “३० इस wl 


युज्ञीत7 (महानारा २४ । १) | द्वारा ही आत्माका ध्यान क | 
“ओमित्यात्मानं ध्यायीत” इति | चाहिये? इत्यादि श्रुतियोंसे a | 

प्रणवचिन्तनका नियम f : 
भणवस नियमादभिघ्यानाङ्गस्वेन 2d aget 





ih ७ प्रणवको आत्मचिन्तनके 
Jm T दशयति प्रदर्शित करती है-- 
senium योनिगतस्य gÑ- 
x SN 
ने इश्यते नैव च लिङगनाशः । 


dd | 
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अध्याय १ ] राङ्करभाष्यार्थ 


— 22 4200 SS E 
atm — c 


q भूय पएवेन्धनयोनिगृहय 


स्तद्ठोमयं वे प्रणवेन देहे ॥१३॥ 
जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ठ ] में स्थित अग्निका रूप दिखायी . 
नहीं देता और न उसके छिल्न ( सूक्मस्वरूप ) का ही नाश होता है | 
और फिर ईघनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
और अग्निळिज्ञके समान ही इस देहमें प्रणवके द्वारा आत्माका ग्रहण 
किया जा सकता है ॥ १३ II 


थेति । बह्लेयेथा योनि- केया’ इत्यादि | जिस प्रकार 
" j योनि अर्थात्‌ अरणिमें खित अग्निंकी 


गतस्यारणिगतस्य मूर्ति; स्वरूपं | मति-स्वरूपको मन्यनसे पूर्व देखा 


m Ee. नहीं जा सकता और न उसके eg 
q मथनात्माडूनव च यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 


िङ्गस्य सक्ष्मदेहस्य विनाश; | | दै । तथा अरणिमें स्थित वह sf 
फिर ईधनयोनिसे पुनः-पुनः मन्थन 


स एवारणिगतोऽग्निभूयः पुनः | करनेपर प्रकट देखा भी जा 
/ , | सकता है । यहाँ योनि’ शब्द 

st मथनेन ग्य | कारणका बाचक है; अर्थात्‌ धनरूप 
योनिशब्दोऽप्र कारणवचनः | | कारणके द्वारा पुनःपुनः मन्न 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 

इन्धनेन कारणेन पुन, पुनर्मथ- है | धतद्वा उभयम्‌! यहाँ वा शब्द 
। । + इव ( साद्य ) अर्थम Ë | अर्थात्‌ 
TEN । “aqhaq इवो उन दोनों (अभि और अभ्निलिह्व) के 
RNR: | तञ्चोभयं तदुमयमिव | समान, जैसे med उनका 
| ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्यन 
नाल्राङ्‌ न गृह्यते | मथनेन करनेपर वे दिखायी देने wm हैं, 


`` शते । तदददात्मा afiat a प्रकार भित Y 


१३१ 


pe न्य. «६८१... 
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ns इवेताश्वतरोपनिषदू EN 


नीयः प्रणवेनोत्तरारणिस्यानीयेन उत्तरारणिस्थानीय nukan 
मननादगृह्मते देदेऽधरारणिस्था- | से अधरारणिस्थानीय ag 


नीये ॥ १३॥ . किया जा सकता है ॥१३॥ 
तदेव प्रपश्चयति- - अत्र श्रुति उस ( मन्थन ) द 
ही निस्तारसे वर्णन करती है-- 


खदेइमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्वें पश्येन्निगूढवत्‌ ॥! ॥| 
अपने देइको अरणि और प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानह 


मन्थनके अभ्याससे सप्रकार परमात्माको छिपे हुए [अग्नि] के gm 
देखे ॥ १४ ॥ 


eu | स्वदेहमरणि 'स्वदेहम्‌? इत्यादि | अपने देखो 


mi M निर्न अरणि--नीचेका काष्ठ करके, तब 
इलाधरारणि ध्यानमेव निमेथनं | ध्यान ही निर्मन्थन है, उस निम 


परमात्माको छिपे हुए भग्निके प 
तीरुप प्रपश्येन्िगूढाभिवत| १४॥ | देखे ॥ १४॥ x 


उक्तसार्थस्य द्रढिनने दशन्तान्‌ | उपर्युक्त अर्थकी पुटि R | 
बहन्द्शयति--- श्रुति बहुत-से दृष्टान्त दिखाती है” | 


तिलेषु Qs x दुधनीव सर्पि 


रापः स्रोतःस्वरणीषु चाप्मिः । 
एवसात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 


सत्येनेनं तपसा योऽनुपञ्यति ॥!” | 


















अध्याय १] शाइंरसाच्या्थ x १३३ 
LC M PE 

जिस प्रकार fuel de, दहीमें धी, ख्रोर्तोम जल और esta 
अमन देखे जाते Š उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे बारबार 


देखनेका प्रयत्न करता है उसे qg आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१५॥ 
तिलेष्विति । . यन्त्रपीडनेन Op इत्यादि । जिस प्रकार 

| र यन्त्रसे पेरनेपर तिलोंमें de 

dé गृह्यते | दधनि मथनेन | देता है us करनेपर Po 


सर्पिखि । आपः स्रोतः देखा जाता है, पृथिंबी खोदनेपर 
इ नदी खोत- अन्त;श्लोता नदियोमें जळ 


W| भूखननेन । अरणीपु aida- ळे देता है और मन्यन करनेपर 
" RBN अग्निकी उपलब्धि 
DET एवमात्सात्मनि खात्मनि | उसी प्रकार मननसे. up 
ऽसौ भननेनातमभू _ | अन्तरात्मामें ही इस आत्माकी 
j| गृह्यते मननेनात्मभूतदेहादि उखि त mitem 
: घ्वक्षमयाद्यशेषोपाधिप्रविळापनेन | देहादिमें जो अनमयादि सम्पूर्ण 
उपाधियाँ हैं उनका लय करनेपर 
ह| निर्विशेषे पूर्णानन्दे स्वात्मन्येवा- अपने निर्विशेष पूर्णानन्दरवरूप 
fl वगम्यत इत्यर्थः | आत्मामें ही इस ( परमात्मा ) का 
अनुभव होता है | 
j केन a पुरुषेणात्मन्येव | अच्छ तो किस पुरुषको भाला" 
| हि am में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 
"| गृह्यते ? इत्यत आह--सत्येन हे, सो अब बतळाते हैं-. सत्यसे 
अर्थात्‌ यथार्थ ओर प्राणिमात्रके ल्यि 


x | पथाभूतहिताथवचनेन भूतः हितकर सम्माषणसे, क्योकि “जो 
| दितेन । “सत्यं थूतहितं maq" | प्राणियेकि Ba हितकर हो उसे सत्य 


|| `` सरणात्‌ । तपसेन्दरियमन कोर paqa एकामतारूप तपे, 


 सामैकाग्रयलक्षणेन | “नशे सोक सति कहती है “मन जोर 
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१३४ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (बा 
न्द्रयाणां च ऐकाऱयं परमं तपः” | इन्दियोंकी एकाग्रता ही परम "i. 


,| अतः इन सत्य और तपे mi 
इति सरणात्‌ । एनमात्मानं | इस्‌ आत्माको देखता » 


dsg ॥ t इसकी उपलब्धि होती है ]| १५ 
कथमेनमनुपश्यति ? इत्यत | इस परमात्माको किस m 
आह- देखता है £ सो बताते हैँ 


1 | संवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूलं तढ़ह्योपनिषत्परम्‌ ॥ 
` तदृब॒ह्योपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल Š तथा जिसमें परम श्रेय भी! 
है उस सर्वव्यापी आत्माको «wi विद्यमान शृतके समान देखता है IU 


स्बेव्यापिनमिति । सर्वे प्रकु- | 'सर्वव्यापिनमः इत्यादि । गै 
त्यादिविरेपान्तं व्याप्याव स्थितं केवळ देहेन्द्रियादि अप्या | 
न देहेन्द्रियादध्यात्ममात्रावखि- ही स्थित नहीं दै अपि तु m x 
तमात्मानं क्षीरे सपिरिव सारत्वेन i To = ; | 

` निरन्तरतयास्त्वेन adafa- Em je — | 
Need कारणम्‌ । | sans आत्ममाबसे fee 
p STR s— ty ह्येव साधुकमे | आत्मविद्या और तपके मूड 1 | 
à RUNS l (कोषी० उ० ३। ८) | कारणरूपसे देखते हैं । j 
ददामिः बुद्धियोग d येन कहती है--. “यही झुम कम | 
मागुपयान्ति ते” ( गीता १, | | रै”, तथा [स्मृति mti d 
Te) sfr to | उन्हें वह बुद्धियोग देता E 
ET वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं ।” | 
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अध्याय १ ] शाङ्करभाष्याथै 


Poses. NR 
ati. - aua wa, < — s k. n. cD जय). 


१३५ 
Y. ED, रट 


अथवात्मविद्या च | emer ऐसा भी अर्थ हो सकता 
यस्यास्मलामे मूलं हेतुरिति । | है आत्मविद्या और तप ये जिस 
तथा च भ्रुतिः--/विद्ययासृत- न. के E 
mga” (So उ० 3) | “तपसा | “ज्ञानसे अमृतकी प्राप्ति होती है” 


विजिज्ञासस्व” Qo उ०३। | “तपसे memi जाननेकी इच्छा 
m x (तै०उ० २ करो” इत्यादि | शह्मोपनिषत्परम्‌ः-- 
२ | १) इति च । ब्रहमोपनिषत्प- | जिसमें परम श्रेय उपनिषण्ण (आश्रित) 
र्मुपनिपण्णमस्िन्परं श्रेय इति | | Ë ताप्य यह है कि जो सत्यादि- 
ME | साधनसम्पन्न है वही जो दूघर्मे घृतके 

यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एनं | समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं 
सपि- | तपका मूल है तथाजो तह्मोपनिषत्पर 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे we a ला ले 
रिवार्पितम तठ्ठ- | है । अर्थात्‌ आत्मदर्शों पुरुष इस 
ह्ोपनिषत्परसनुपश्यति सर्वगतं | संगत त्रसको sma ही देखता 


ies. , जो असत्यादियुक्त और अन- 
ब्रह्मात्मदशिनात्मन्येव गृद्यते ना- SE परिच्छिन देहमें ही 


सत्यादियुक्तेन परिच्छिमत्रह्मान्न- | आत्मबुद्धि करनेवाछा है उसे ब्रह्मकी 


“सत्येन लम्यस्तपसा UN आत्मा | ह्य तप, सम्यधान और हच 


के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ । debes 
न येषु जिह्ममनृतं न माया च” | कपट H त से प्राप्त ws 
(9० ro १) १६) इति। र तदै बर पाठ qued 


मध्यायपरिसमाप््र्थम्‌ ॥ १६॥ | समि सूचित करनेके लिये दै NAI 


ति rd C et 
भगवत्प्रणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्वाम्ये प्रथमोऽध्यायः | 


~ आ 
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घ्यानकी तिद्धिके लिये सवितासे अचच्चा-मर्थना 


ध्यानपुक्त ध्याननिर्मथनाम्या- | [ प्रथम अध्यायमें | wm 


द्वितीयाध्याया- qmd पश्येत्रिगूह- नि E TARER 
गोजनम्‌ A इत्याद्‌ मन्त्रसं परम . 
e बदिति .परमात्म- | Ë à रगा सा 
cro NGA उपायरूपसे ध्यान बताया | 
दशतापायखन |इदाना त -| अब उसके लिये अपेक्षित uml 


तसाधनविधानार्थ द्वितीयोऽध्याय | विधान करनेके feu द्वितीय अथा 


IRA | तत्र प्रथमं तत्सिद्धच्थ n M T : 


सतरितारमाश्ास्ते-' ` | देवतासे प्राथना करते है-- 
ज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। | 
अझज्यातिनिचाय्य , एथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ | 


सबिता देवता हमारे मन ओर अन्य प्राणोंको परमात्मामें e ú | 

अग्नि NR [ इंद्धियामिमानी देवताओं ] की ज्योति ( बाह्यविषयप्रकार | 
ge ) झा अवलोकन कर err लिये उसे प्रिती ( पार्थिव <a) | 
PR uter इच्दियोंमें स्थापित करे ॥१॥ | 
म्‌ pu | इनः प्रथमं |. aoga । प्रय मे 
न; प्रथम ्यानारम्मे मन; | नियुक्त करते हुए अर्थात्‌ परे” | 

z प्राण | जाने योग्य मन और विर्यो- | 
इतरानपि मु । “प्राणा घे प्राणोंको भी [ प्रवृत्त करते ६९ | | À 
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अध्याय २ ] 


शाइरमाष्याथ 


१३७ 


टि ms E 0 त 


वियः’? इति श्रुतेः । अथवा धियो 
ाह्मबिपयज्ञानानि । किमर्थम्‌ ? 
तत्वाय तस्वज्ञानाय सविता 


थियो घाह्यविषयज्ञानादग्ेज्योतिः 


प्रकाशं निचाय्य दृष्टा पृथिव्या 


अष्यखिञ्शरीर आभरदाहरत । 


qaga भवति ज्ञाने s- 
वृत्तस्य मम मनो 
बाह्यविषयज्ञानादुप- 


मन्त्रनिष्कपे: 


- संहृत्य परसात्मन्येव संयोजयितु- 


मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां 


| यत्सवेवस्तुप्रकाशनसामध्ये तत्‌ 
| संबेमखद्वागादिपु 
` सतिता यत्प्रसादादवाप्यते योग | nen करे । यहाँ 'अम्नि' शब्द 
` इत्यर्थः | अग्निशब्द इतरासामप्य- | अन्य azam देवताओंको 
. पुग्राहकदेवतानाप्ुपलक्षणारथः।१ || भी उपलक्षित करानेके व्यि RIRI 


संपादयेत्‌ 


सविता देवता अग्नि आदि इन्द्रिया- 
भिमानी देवताओंके विषयप्रकाशन- 
सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 
प्रथिवीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर- 
रूप इन्द्रियां ] में स्थापित करे | 
किस लिये £-तत्तव अर्थात्‌ Ta- 
ज्ञानके लिये| यहाँ “प्राण ही 
धी है?! इस अन्य श्रुतिके अनुसार 
(घिय;” का अर्थ प्राण किया गया 
है | अथवा A का अर्थ बाह्य- 
विषयप्रकाशन भी हो सकता है | 


यहाँ यह कहा गया है. कि 
जिसकी कृपासे योगकी प्राप्ति होती 
है, वह सविता देवता ज्ञानमें प्रवृत्त 
हुए मेरे मनको बाह्य विषयोके प्रका- 
शनसे रोककर परमात्मामें ही 
लगानेके लिये इन्द्रियानुम्राहक अग्नि 
आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओं- 
को प्रकाशित करनेकी शक्ति है उस 
सबको हमारी वागादि इन्द्रियम 


~ 0 e 9— 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य aag: सवे | सुवग- 


| पाय शक्त्या ॥ २॥ 
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४2% pap E मही 

सब्रिता देवताकी अनुमति होनेपर उन्हींकी प्रेरणासे परमात्मा 

हुए मनके द्वारा हम यथाशक्ति परमाम्मप्राप्तिके हेतुभूत siqa Ë 
प्रयत्न करेगे ॥२॥ 

युक्तेनेति | यदा तत्त्वाय मनो | युक्तन’ इत्यादि | Ñam 


i योजयसनुग्राइकदेवताशक्त्याधा- क CN छ 
नेन देहेन्द्रियदाढयै करोति तदा | सज्ञारके द्वारा [ सविता ] केक 


युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- | EA दृढता कर देण २ 


E. समय युक्त--सविता' Wq 
जितेन मनसा qá तस्य देवस्य परमात्मामें लगाये हुए मनके m 


सवितुः सवेऽनुज्ञायां सत्यां सुब- | हम उस देवका सव प्राप्त होगे 


eid 5 अर्थात्‌ उनकी अनुज्ञा fuc 
सगग्रापिहेतुभूताय ध्यान सुवर्गय--स्र्गप्रापतिके हेतुभूत घा 


QW 
SHUT यथासामर्थ्यं प्रयतामहे | कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर 
परमात्मवचनो$त्र खर्गशब्द; । | यहाँ “खरग? शब्द परमात्मवाची (| 


तस्रकरणातस्बैव SET क्योंकि परमात्माका ही यहाँ प्रश 
p d दशत्वाच्चेतरस सुखस्य । तथा | सब सुख भी उसीके अंश हैं | ऐ| 
(005 8 भृति--एतस्थैबानन्दस्या- | दी यह श्रुति भी t 
| न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति! EUN सूक्ष्मतर मात्रे धर्ष 
(३०३०४।३। ३२) इति ॥२॥ | हैं? ॥ २ ॥ 
— Ee . 
L: करोत्विति प्राथना. भी वह ऐसा करे--ऐसी | 
Hh करते है--- 
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अध्याय २ ] शाङ्करभाष्याथे १३९ 


<>, 


युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यती धिया दिवम्‌ | 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सबिता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 


ूर्णानन्दखरूप परमात्माकी ओर जाते इए तया सम्यग्दशनके द्वारा 
ज्योति: खरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंको परमात्मा 
से संयुक्त कर वह सबितृदेव उन्हें अनुज्ञा ( सामर्थ्यं ) प्रदान करे ॥३॥ 


युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ | देवताओं, मन आदि इन्द्रियोको 

[ परमात्मामें | युक्त--संयोजित 

मनआदीनि करणानि तेषां | कर--उन इद्द्रियोका विशेषण 
| है gada सुव:-अर्थात्‌ खर्ग 
विशेषणं सुवः स्वर्ग सुखं पूर्णा- | सुख यानी पूर्णानन्दखरूप ब्रह्म 
| के प्रति यत:--जाती हुई [ इन्द्रियों- 
नन्दत्रह्य, यत इति द्वितीयाबहु- | को ] | यहाँ “यतः यह शब्द द्वितीया- 
| का बहुवचन है | तात्पये यह है 
वचनं पूर्णानन्दजक्ष गच्छतो न| करि पूर्णानन्द ब्रह्मकी ओर जाती 
हुई इन्द्रियोंको [ oea 

कर ], शब्दादि विषयोंकी ओर जाने- 

poem वाढी इन्द्रियोंको नहीं | | 
पुनरपि विशेषणान्तरं धिया | (aga लिये ] पुनः एक दूसरा 
विशेषण भी दिया जाता है-जो 

सम्यग्दर्शनेन दिवं द्योतन- | (दया? यानी vnd m 
| ° ° L दिवमू-- द्योतनखभाव स 
स्वभावं चेतन्यैकरसं बह्म हत od तहको ज्योति: 
ह्म ज्योतिः प्रकाशं करि | ama करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा- 
नन्द जहाका प्राढुर्माव-- अनुभव 

sq: पूर्णानन्दअक्माविष्करिष्य- करेंगी [ उन इन्द्रियोंको ]—«8t 


ः 1 बहुवचन है- 
` द | अन्न दवितीयाबहुबचनस्‌ । Rm m 
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सविता प्रसुवाति तान्करणानि । | उन इन्द्रियोंको सबितृदेव qaqa 
॒ विषये्यो है | तात्पर्य ug है कि नि 
यथा करणानि विषयेम्यो निदृत्ता- | बरिषयोसे निवृत्त हो ed 
होकर जिस प्रकार emm); 
प्रकाशित करे वैसी अनुझा (सात | 
युलंथानुजानातु सवितेत्यथ;। ३। | उन्हें सबितादेवता प्रदान sà ln 


~ TBS 


न्यात्माभिमुखान्यात्मप्रकाशमेव 


तस्येवमनुजानतो महती परि- | इस प्रकार अनुज्ञा देनेवाले उ 


-इस अभिप्रायसे श्रुति कहती à— 
युञ्जते मन उत ed थियो 
` विप्रा विप्रस्य ses विपश्चितः | 
वि होत्रा दुधे वयुनाविदेक 


इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ट्रतिः ॥ १|| 

* जो विप्रगण मन और इच्द्रियोंको परमात्मामें लगाते Š उनको चाहि| 
दै ds uh Hie il [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान R| 
मदान्‌, qug ओर विप्र विशेष | 
महती सुति करें ॥ 9 | ( विशेषरूपसे व्यापक ) सवितुर | 
dei UM E JN E ELA 
x िग्रा मन उत युञ्जते | आहण, मन एवं अत्य (aqa 1 

धिय इतराण्यपि करणानि | धी- परमात्मामें लगाते Ë | नदय qt | 
हेतुत्वात्करणेषु Y जनित हैं इसलिये उनके ठिये à 
तथा च waqa 4s, | E ग्रयोग किया गया है । ७ 
ञि चानि „ग |ी ए दूरी श्रुति मी कही | 
: मनसा — जब मनके सद्दित पाँच f 
















sema २] शाहुरभाष्यार्थ १४१ 
p m rms Sf CC 
वह!” (क० उ०२।२। १०)इति। | ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) रुक जाती हैं” 
बिप्रय विशेषेण व्याप्तस्य बृहतो इत्यादि | विप्र--विशेषरूपसे 


` शपञ्चितः ama | के, बृहतू--महान्‌ एवं 
महता Sis Me विपश्चित्‌--सर्वज्ञ सवितृदेवकी महती 
देवय स š M Wed पारडात; | सुति करनी चाहिये | Red 
कर्तव्या | RAA: | करनी चाहिये £--त्राह्मणोको । 
पुनरपि तमेव विशिनष्टि--| फिर भी उस सवितृदेवके ही 
M विशेषण दिये जाते हैँ- बि होत्रा 
वि होत्रा दधे होत्राः क्रिया यो s जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
का विधान किया है ओर जो वयुना- 
वित्‌--प्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुछ 


inn , । > | जाननेके कारण साक्षिखरूप है, वह 
bis Ex [सविता देवता] एक--अद्वितीय है | 


विप्रा मनआदिकरणानि विषयेम्य | अर्थात्‌ जिसने यज्ञक्रियाओंका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सविता एक ही 

उपसंहृत्यात्मन्येब योजयन्ति ते- | है । अतः जो ब्राह्मण मन आदि 

| इन्द्रियोंको विषयोसे इटाकर SIT 
Rer west विपश्चितो महती ही ढगाते हैं उन्हें इस महान्‌ एवं 


सर्वक्ष विग्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 


विदधे वयुनावित्मज्ञावित्सबेज्ञाना 


' बयुनाविदेकः सविता ॥ ४॥ । चाहिये ॥४॥ 
fk — | तथा 





| युजे वां अझ पूर्व्य नमोमि- x 

| fxh एतु पथ्येव सूरेः । 

| शृण्वन्तु AA अमृतस्य M s 
(| 


 परिुतिः कतेव्या । होत्रा विदे | t स्तुति करनी _ 
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दिभिः । हूँ ? ] नमर्कारोंद्वारा अर्थात्‌ Fe | 


_ शोकः कीतितव्य एतु विविधमेतु | पाठ ) सन्मार्गमे वर्तमान विकी x 






१४२ शवेताश्वतरोपनिषद्‌ EN 
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Du ae mi o Ee SACO. SN A 
[ š इन्द्रियवर्ग और इन्द्रियाधिष्ठात्‌ देवगण | ] में तुमसे 
रखनेत्राले पुरातन aed नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि) द्वारा a 
ढगाता हूँ । सन्मागमे बिद्यमान विद्वानकी भाँति मेरा यह कीर्तनीय झे 
( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको प्राप्त हो | जिन्होंने सब ओरसे al a 
धामोपर अधिकार कर रखा Š वे अमृत ( RUIA ) के पुत्र विशेत 
श्रवण करें ॥५॥ _ 
युजे वामिति | युजे वां समा- | युजे वाम" इत्यादि । इद्धिय कै 
: उनके अनुग्राहक देवगण | q 
दधे वां युवयोः करणानुग्राहकयोः | दोनोंके द्वारा प्रकाशनीय em 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले aul. 
मैं मनको नियुक्त--समाहित कता 
ह्यः । अथवा वामिति ag- | Š तात्पर्य यह है कि ब्रह्म हते 
| | द्वारा प्रकाशित है | अथवा WM 
वचनार्थ युष्माकं करणभूतं ब्रह्म | इस शब्दका यदि बहुवचनर्मे बा 


काट, '| किया जाय तो “qam करणगू 
qaq पूव चिरन्तन समादधे । पूवैतन--चिरकालीन रह्म में कि 


नमोभिनेमस्क _ | समाहित करता हूँ? ऐसा अर्थ होग। 
fir [-किस प्रकार चित्त समाहित क| 


संबन्धि प्रकास्यत्वेन तत्प्रकाशितं 


प्रणिधान (मनोनियोग) आदिकं | 
ख एव समादधानस्य मम | इस प्रकार चित्तसमाधान करे 
| बाले मेरा कीर्तितव्य छोक ( सी 


Ten | समान विविधरूप (विस्तारको ग्रा) | 
पथ्येव दूरे; पथि सन्मार | हो जाय | अथवा E 


अधवा Tem di ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याका | 
अथवा पः रित्ेतद्वाक्य | कीतिं करना चाहिये । अग 
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अध्याय २ ] शाङ्करभाष्याथ quà 


( शश! ope oe 
pu = a MF T NE 


प्रर्धनारुप शृण्वन्तु विञ्वेऽसृतस्य | [ विद्वान्‌की कीतिकी भाँति मेरा छोक 


qmm: gU खरात्मनों हिरण्य- बिस्तारको प्राप्त हो-] इस प्रार्थनारूप 
` Wë J. ames वाक्यको अपृत--बतब्रह्मा यानी 
र्भ | के ते ? ये धामानि | हिरण्यगर्मके सूर्यरूप समस्त पुत्र 


दिव्यानि दिवि भवान्यातस्यु- | उगे । वे कौन हैं £--जिन्होने 
सम्पूण दिव्य--ययुलोकान्तर्गत धार्मो- 
रषितिष्ठन्ति ॥ ५ ॥ पर अधिकार कर रखा है ॥ ५ ॥ 


—— PE — 


सविताकी aaah विना हानि 
gaa: प्रथमं मन इत्यादिना | युञ्जानः प्रथमं मनः! इत्यादि 


z: मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कद्दी 
पबित्रादिप्राथना प्रतिपादिता | वित व 


Tg पुन; ्राथेनामकृत्वा तैर- प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञाके 


रुज्ञातः सन्योगे प्रवते स॒ | बिना € योग प्रहृत होता दै 
di उसकी भोगके हेतुभूत कमेमिं ही 


भोगहेतो कमेण्येव प्रवतेत प्रवृत्ति हो जाती है-- यह बात अब 
dug— | श्रुति बताती है-- 


अभिर्यत्राभिमथ्यते  वांयुयत्राधिरव्यते 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६॥ 


- c जहाँ ( अग्न्याधानादि कर्में) अग्निका मन्थन किया जाता ° 
हों वायुका अधिरोध होता है और जहाँ: सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मोमें ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ Š ॥ 

अभिर्यत्रेति | अभिर्य्ामिम- | Riera [जह अन्त 


x RA अग्निका मन्थन किया जाता 
Ere ADEL 
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१४४ 


ष्यते प्रवग्यादौ । सवित्रा प्रेरित: 


"wq दशापवित्रात्यूयमानो5ति 


रिच्यते तत्र क्रतो संजायते मन; 


अभियंत्राभिमथ्यत इत्यत्रापरा 
व्याख्या अग्निः परमात्मा, 
अविद्यातत्कायेस्य दाहकत्वात्‌ | 
उक्त च--“'"-'----अहमज्ञानजं 
तमः | नाशयाम्यात्मभावस्यो 
ज्ञानदीपेन भाता” ( गीता 
१०।११) इति | यन्न 
यसिन्पुरुषे मथ्यते खदेह- 
मरणि कृत्वेत्यादिना पूरवो 
क्तघ्याननिमेथनेन वायुर्यत्राधि- 
रुष्यते शब्दमव्यक्त करोति 
रेचकादिकरणात्‌ | सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेऽनेकजन्मसेबया 
तसिन्यज्ञदानतप/प्राणायामसमा- 
धिविश्वद्धान्/करणे संजायते 
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श्वेताश्वतरोएनिषदू 


o> SD ne a le E EE A 


तत्र | जहाँ अनेक जन्मोतक [ x 


LN 
आदि ) में वायुका अधिरोध शेत 
अर्थात्‌ जहाँ सवितासे प्रेरित हे 
बायु शब्दको अभिव्यक्त कत | 
ओर जहाँ दशापवित्र ( झन 
qu) से पवित्र किये (छाने | 
सोमरसकी अधिकता होती dg 
यज्ञकायमें उसका मन छग जाता है| 





(अभिर्यत्रामिमथ्यते इस मनन 
यह दूसरी व्याख्या की जांती है- 
अग्नि परमात्माको कहते हैं, क्यों 
वह अविद्या ओर उसके ar 
दग्ध करनेवाला है | श्रीमद्भगग्ीत- 
में ] कहा भी है “में अपने मत्त 
अन्त:करणमें स्थित होकर प्रकाशर 
ज्ञानदीपकसे उनके aga 
अन्धकारको नष्ट कर देता हूँ।' 
उस परमात्माग्निका 'खदेहम 
कृत्वा? इत्यादि पूर्यमन्त्रसे कहे $| 
घ्यानरूप निर्मन्थनके द्वारा र| 
पुरुषमें मन्यन होता है, तया «| 
वायुका अधिरोध होता दै 
रेचकादि क्रियाओंके कारण *| 
बायु अव्यक्त शब्द करता है Š x 


सेवा करनेसे सोमकी aget i 
है, उस यज्ञ, दान, तप, A ; न 
एवं समाधि आदिसे विद्ध |. 





अध्याय २ ] 


— q 
A 


१४५ 


y m यक Ne NEP NN ०. e. 


परिपृर्णानन्दादितीयत्रह्माकारं 
मनः due, 
शुद्धान्तःकरणे | उक्तं च-- 
प्राणायामविशुद्धात्मा 

यसात्पश्यति तत्पर । 
तसान्नातः परं किश्रि- 

तप्राणायामादिति श्रुति; ॥ 
अनेकंजन्मसं सार- 

चिते पापसमुचये | 
तत्थीणे जायते पुंसां 

गोविन्दाभिप्मुखी मतिः ॥ 
बन्मान्तरसहस्नेष 

तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 

कृष्णे भक्तिः प्रजायते lU 


तसात्प्रथमं यज्ञाद्यनुष्ठानं ततः | 


' प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 


साविताकी sqa 


यसाद्नचुज्ञातस्य तस्य भोग- 


अन्तःकरणे ही पूर्णानन्दाद्वितीय 


नान्पत्रा- | कर मन ( मनोवृत्ति ) का उदय 


होता है, अन्यत्र अशुद्ध अन्त:- 
करणें नहीं | कहा भी है 
“क्योकि ` जिसका चित्त 


प्राणायामके अम्याससे शुद्ध odo 


गया है वही उस परमात्माका 
साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढ़कर कुछ भी नहीं 
हे--ऐसी श्रुति है। अनेक जन्मोके 
संसारसे जो पापराशि सञ्चित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपर 
पुरुषोंकी बुद्धि श्रीगोविन्दकी ओर 
होती है | wewb जन्मकि अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा निनके 
पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुषोंकी 
श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति होती है |” 
अतः सबसे पहले यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महात्राकयके अर्थका 


' बायारथज्ञाननिष्पत्तिततः कृत- | आन होता है, तया उससे इत- 
' केत्यतेति ॥ ६॥ 


कृत्यता होती है ॥ Š ॥ 


क्योंकि [after देवताकी] अनुज्ञा 
न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 


| होती है; इसलिये 
| तो कर्म्येव परवृत्तिलसात्‌-| कग दी 





श्चे० उ ०१९-२० 
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१४६ इवेताइव्रतरोपनिषद्‌ [ अध्याद i 
BPM पनि आ ` ` `. 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत बरह्म पूर्व्यम्‌ । 
-qa योनि कृणवसे न हि ते ूतेमक्षिपत्‌ ॥ ७। 


सविता देवताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस . चिरन्तन Gur न x 
करना चाहिये | तुम उस ब्रहमें निष्ठा ( संमाधि ) करो | इससे पूं ॥| 
तुम्हारा बन्धन करनेवाळा नहीं होगा || II 





सवित्रा प्रसवेन ससप्रतवेनेति' 


यावत्‌ | जुषेत सेवेत ब्रह्म Ted 
चिरन्तनम्‌ | तसिन्ब्रह्मणि योनिं 


निष्ठा समाषिलक्षणां कृणवसे 


RAI एवं कुबंतो मम किं 


ततो भवति १ इत्यत आह--न हि. 


त इति।न हि qud सातं कष्ट 
श्रोत च कर्माक्षिपत्र पुनर्भोग 


ति, ज्ञानासिना सबीजस्य 


CECI उक्तं च--यथेषी 
SRL SN प्रदूयत एवं हास्य 

E पाप्मानः प्रद्यन्ते" (छान 
BA ।३) इति । ' aif 


भससात्कुरुते तथा! ) के 


( गीता ४।३७) इति च॥७॥ 
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को भस्म कर डालता g n इत्यादि || 


सविताद्वारा प्रसूत यानी जो आ 
प्रसव करनेवाला है उस सब: 
द्वारा अनुज्ञात होकर चिरन्तन ब्रह्म 
सेबन करना चाहिये ।-उस ब्रहम त 
योनि--समाधिरूप निष्ठा sQ 
ऐसा करनेपर मुझे उससे G 
होगा £ सो. श्रुति बतळाती है--| 
(न हि ते? इत्यादि | इससे तुम्ह 
पूत्त--स्मात्तं इष्टकर्म ओर श्रो | 
कर्म भी पुनः dnm हेत | 
बन्धन नहीं करेगा; क्योंकि gei | 
दारा वह बीजसहित भस्म हो जाया। | 





डाछा हुआ सींकका रुऔँ मे| 
हो जाता है उसी प्रकार इस (si) | 
समस्त पाप भस्म हो जाते &!| 
इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त की 


अध्याय २] शाङ्करमाष्याथे १४७ 

Ne aL 
ध्यानयोगकी विधि और say महर x 
तत्र योनिं कृणवस इत्युक्तं | उपर यह कहा गया कि रे 


कथं योनिकरणस्‌ ? इत्याशङ्कय B " सो वह lii किस 
| ५ जाय आशङ्का 
TR दशयति करके उसका प्रकार दिखाते ह 


| 
त्रिरुन्नतं waw: x 
स्थाप्य सम WÈ “Asapa : Usi 
हृदीन्द्रियाणि "AE die v M 
ब्रझोडुपेन प्रतरेत q) 
| 





EN >> mme 
| 


स्रोतांसि सवोणि wamaqa 2 

[ शिर, ग्रीवा और वक्ष:स्थङ-इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 

सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोंको हृदयमें सन्निविष्ट कर विद्वान ओंकाररूप 
नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जळम्रवाहोको पार कर जाता है | ८॥ 

त्रिरुन्नतमिति । त्रीणयुरोग्रीवा- | 'त्रिरुनतम्‌? इत्यादि | वक्षस्थळ, 


िरासयुन्नतानि  यखिड्शरीरे | गीता और शिर--येतीन जिसमें उन्नत 
Wed संखाप्यत , | (उठे हुए) रखे जाते हैं उस त्रिरन्नत 
' शरीरम्‌ अनाप्य सम J a a समानभावसे स्थितकिया जाता Ad 
NAI हुदीन्द्रियाणि मन है | तथा मनके द्वारा मन एवं चक्षु आदि | 
भक्षुरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्द्रियोंकों हृदयमें नियन्नित कर ब्रहम É 
संनियम्य ब्रह्मेचोइपस्तरणसाधनं | ही उडुप--तरणका साधन है, 


N Se ब्रह्मरूप उडुपके द्वारा-यहँ आचार्य 
नि अहोडुपेन । ब्रह्मशब्द णवं |, शब्दका अप्रगत 


गन्ति । तेनोडप्यानीयेन | ह उस उडुप (नौका ) खानीय 
पणवेन, न) काकाक्षिवदुभयत्र संब- | प्रणकै हया D T काकाक्षिन्यायसे 


१. कोएके दोनो ei एक d आँख होती है) उसीसे वह LU 
| इसी प्रकार जहाँ एक वस्तुका दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध हता ९ 


काक्षिन्याय कहा जाता है | 
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इवेतादवतरोपनिंषदू 


[ अध्याय ` 


f c=. BN, 2-1 -———^ 3 


च्यते । तेनोपसंहत्य तेन प्रतः | इसका [ संनिवेश और sm) 


दोनोंके साथ सम्बन्ध Š । mË 


रेतातिक्रामेडिदान्छोताँसि संसार- | प्रणवके द्वारा मन और iud 
n द्याकाम- | नियमित कर प्रणबहीसे विद्वान्‌ संसार 
सरितः खामाविकाविद्याव 


सरिताके स्वाभाविक अविद्या, कामना 


कर्मप्रवर्तितानि भयावहानि प्रेत- | और कर्मोद्वारा प्रवर्तित भयावह-- 


तियंगुध्वेप्राप्रिकराणि पुनराइत्ति- 
भाज्ि ॥ ८ ॥ 


रेत, तिर्यक्‌ एवं ऊध्ये योनिरयोको प्रा 
करानेवाळे पुनरावृत्तिके हेतुभूत 
स्नोतोंको पार कर लेता है ॥ ८] 





प्राणायामका कम ओर. उसकी महत्ता 


प्राणायामक्षपितमनोमलस्य चित्त 
्रणायाम- RED स्थितं भव- 
निदेश: दीति प्राणायामो 
निर्दिस्यते | प्रथमं नाडीशोधनं 
कतेव्यम्‌ | ततः ग्राणायामेऽधि- 
कारः । दक्षिणनातिकापुटमडगु- 
स्यावष्टभ्य वामेन qui qui 
यथाशक्ति | ततो5नन्तरपुत्सूज्येवं 
दक्षिणेन pa ag | 


| ë TASR च पक्षा- 
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अँगुलियोंसे दबावे और] दार्येसे qm 


प्राणायामके द्वारा जिसके पा 
क्षीण हो गये हैं उसका चित्त ब्रह्म 
स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम 
का वर्णन किया जाता है पह 
नाडीशोधन करना चाहिये | उसने 
पीछे प्राणायाममें अधिकार होता है। 
दाये नासारन्ध्रको अँगूठेसे दबा 
aua यथाशक्ति वायु खांबे! | 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाको e 
इसी प्रकार [ वाम | 





बाहर निकाले | फिर दायेंसे पूरक | 
यथाशक्ति बायें नासिकारन्रे र| 
करे । इस प्रकार शेषरात्रि) qa 
प्रात्र और अर्धरात्रि- ईन f ` 
समय तीन-तीन या ded 
अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष 6 | 





अध्याय २ | शाङ्रभाष्यार्थ VA 


त्मातादविशुद्धिमवति । त्रिविधः | मासमे नाडीशुद्धि हो जाती है । 


| प्राणायामो रेचकः पूरक; कुम्भक पह रेचक, कुम्भक और पूरकमेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है | ऐसा 


इति | तदेवाइ-- दी कहा भी है-- 
_ “आसनानि समभ्यस्य "à गार्गि | अपने अभीष्ट 
वाञ्छितानि यथाविधि । | आसर्नोका यथाविधि अभ्यास कर 
प्राणायामं ततो गामि फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
'जितासनगतोऽभ्यसेत्‌। | उससे बेठकर प्राणायामका अभ्यास 
मृद्वासने कुशान्सम्य- - करे | कोमळ आसनपर सम्पक्‌ प्रकार- 
गास्तीर्याजिनमेब च। | से कुशा और मृगचर्म बिछाकर फल 
लम्बोदरं च संपूज्य . | तथा मोदक आदि नेवेधके द्वारा 
फूलमोदकभक्षणेः ॥ | गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
तदासने सुखासीनः qui हाथपर दायाँ हाथ रखे हुए 


सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । | सुखपूर्वक बैठे । शिर ओर ग्रीवाको 
समग्रीवशिराः सम्य- |A रखे, मुखको [ किसी वखसे ] 
क्संवृताख; सुनिश्चरः॥ | अच्छी तरह š ले तया शरीरको 
आ्राडाखोदबाखो वापि | निखळ रखे । इस प्रकार नासिकाम्र- 
नासाग्रन्यतलोचनः' | | पर दृष्ट N a या उत्तरकी | 
अतिश्चक्तमश्ुक्तं च ओर मुख करके बैठ जाय | तथा | 
Waen अ्रयततः ॥ | अतिमोजन और अभोजनको Pa c o 

| नाडी संशोधनं कुर्या- | पूर्वक त्यागकर शाख्रोक्त T x 


gami यल्तः | नाडीशोधन करे । जो योगी नाडी- 


EN किये बिना अभ्यास करता 
mI gu भवेत्तस ut श्रम em] होता है | 


तच्छोधनमकुबंतः ॥ Rem चिका 
नासाग्रे m | चन्द्रबीज (ë या š) को तथा 
चन्द्रातपविता 
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qa तु वगंख 


चतुर्थ बिन्दुसंयुतम्‌ || 
श्वमध्यय्यमालोक्य ` 


वि 
नासाग्रे चक्षुषी उभे । 
sm Aad 
qmi द्वादशमात्रकेः ॥ 
ततो गरि Raa- 
त्स्फुरज्ज्वालावलीयुतम्‌ | 
रेफ च बिन्दुसंयुक्त 
शिखिमण्डरुसंखितस्‌ ।। 
ध्यायेद्विरेचयेद्वायु 
मन्द ARON पुनः | 
quo feum 
घ्राणं दक्षिणतः सुधी; ॥ 
qaa qaa 
मिडय़ा तु शनेः शनेः । 
त्रिचतुवत्सरं चापि 
त्रिचतुर्मासमेव बा ॥ 
शुरुणोक्तम्रकारेण 
समभ्यसेत्‌ मम्यसेत | 
प्रातमेध्यंदिने सायं 
खाता पट्कूत्व आचरेत्‌॥ 
सन्ध्यादिकम कृत्वैव Ç 
मध्यरात्रेऽपि नित्यश; 
f 

TRE इश्यते MEN 


NES ANR 
कहते है 


जितने समयमै हाथ जाचुमण्डढके चारों ओर घूम जाय उसे एक am 


सप्तम वगके बिन्दुयुक्त चतुर्थ ad ) 
को स्थापित कर दोनों नेन्न 
नासिकाके अग्रभागपर wÑ 
करे | इडा ( वाम ) sug 


द्वादशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको मीत 


खींचे | फिर पूर्ववत Sim 
शिखाओंसे युक्त अग्निका ध्यान को 
ओर उस sinusi खित 
बिन्दुयुक्त रेफ ( C) का ध्यान को। 
तत्पश्चात धीरे-धीरे पिङ्गला ( दायी) 
नाडीसे वायुको निकाल दे। पिर 
वह मूर्तिमान्‌ योगी दाये IR 
Aga नाडीद्वारा . प्राण खींच्का 
उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाह 
निकाले | इस प्रकार गुरुकी बतढयी 
हुई विधिसे एकान्तमें तीन-चार | 
या तीन-चार मासतक sq 
करे | प्रातःकाळ, मध्याह तष | 
सायंकालमें ज्ञान कर सन्ध्यादि को | 
से निवृत्त हो छः-छः प्राणायाम क x 
तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमे म | 
अभ्यास करे | ऐसा: करनेसे उसकी | 
नाडीशुद्धि हो जाती है और उस | 
Rm स्पष्ट दीखने em है || 
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अध्याय २ ] 





शरीरलघुता दीपि- 
रजठराभिविवर्धनम | 
नांदाभिव्यक्तिरित्येत- 
छिङ्गं giae ॥ 
शुष्यन्ति न जपेस्तेन' 
emi: । 
प्राणायाम ततः कुर्या- | 
द्रेचपूरकङुम्भकेः ॥ 
प्राणापानससायोगः 
. प्राणायाम! प्रकीतितः | 
प्रणव Sur गासि 


तदेतत्प्रणचं विद्धि 
तत्खरूप॑ ब्रवीम्यहम्‌ | 
यो वेदादो खर प्रोक्तो 


` तयोरन्तं तु EDU 


रेचकं प्रथमं विद्वि 
दवितीयं पूरकं विदुः ॥ 
तृतीयं झुम्भकं प्रोक्तं 
प्राणायामखिरात्मक; | 
त्रयाणा कारणं ब्रह्म 
भारूपं सवेकारणम्‌॥ 
रेचकः कुम्भको गागि | 
सृष्टिखित्यात्मकावुभी | 


रेचप्रककुम्भकप E. 
p समझो । में तुम्हें प्रणवका खरूप 


वेदान्तेषु प्रतिष्ठित; ॥ 


वर्गपञ्चकपश्चमस्‌ । 


शाङ्करभाध्याथे 


| A ET EE SD, ie D 


१५१ 


is NM NR 
शरीरका हल्कापन, कान्ति, जठराम्नि- 
की वृद्धि नादका सुनायी देने 
छाता--ये॑ सब नाडोशुद्धिकी 
सूचना देनेवाले f Ë | नाडिर्यो- 
की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती, 
à qg नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 

! | 

“इसके पश्चात्‌ रेचक, पूरक और 
कुम्भक क्रमसे प्राणायाम करे | 
प्राण और अपानका संयोग होना ही 
प्राणायाम कहलाता है। है गार्गि ! 
प्रणव त्रिरूप हे | ये जो रेचक, 
पूरक और कुम्भक हैं इन्हें प्रणव ही 


बतलाता हूँ। वेदके आदिमें जो खर 


(अ) है और जो खर (उ) 


वेदान्तोंमें स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पञ्चम वर्ग (पवर्ग ) का पञ्चम 
वर्ण (म) Š इन [ ओकारकी 
तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
वर्णको रेचक जानो, द्वितीयको पूरक 
समझा जाता है और Es 

rg बतलाया गया है । ईसं 
T तीन अक्घोवाल प्राणायाम 
है। इन तीनोंका कारण समीका 
ami | रेचक और कुम्मक--ये 
दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








1 
१ 
3 
T 
1 
| 


१७२ 


कारणं योगिनामिह ॥ 
पूरयेत्योडरीमांत्रे- 
रापादतलमस्तक्स्‌ । 


_ भात्रेद्त्रिंशके! पश्चा- 


द्रेचयेत्सुसमाहित। ॥ 
संपूण कुम्भवद्वायो- 
निश्चलं मूर्धेदेशतः | 
कुम्भकं धारणं गागि 
चतुःपष्टचा तु मात्रया ॥ 


` ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये 


ग्राणायामपरायणाः । 
पवित्रभूताः पूतान्त्राः 
प्रभञ्ञनजये रता! ॥ 


तत्रादी कुम्भक कृत्वा 
चतु'पष्ट्या तु मात्रया । ` 


चयेत्पो š - 


EN 


तयोश्च पूरयेद्वायुं ` 
| शनेः षोडशमात्रया | 
प्राणयायमन wd ` ` 


वश कुर्याजयी वशी । 


पञ्चप्राणाः समाख्याता 
` आणो युख्यतमस्तेषु 
COSE सदा॥ 
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श्वेताश्वतरोपनिषद 


P M o यय, नुर 


` पूरकस्त्वथ संहार; 


[ अध्याय 


रूप हैं तथा पूरक dN है। 
इस प्रकार ये योगियोंकी उत्पर्यार 
के कारण È पहले षोडश. 
mad पेरोंसे लेकर usah 


पूरक करे | फिर खूब sm 
बत्तीसमात्राक्रमसे रेचक करे भे 


हे गार्गि! भरे हुए घड़ेके सपा 
चौसठमात्राक्रमसे मूद्धदेशमे qua 
करता हुआ वायुको निश्चळमागे 
धारण करे | 

“इसके सिवा हे सुन्दरि] जिन्हे | 
भूत और आँतोंकी शुद्धि की ९ 
ऐसे प्राणजयमे तत्पर कुछ अन 
प्राणायामपरायण ऋषियोंका कहा | 
है कि पहले चोसठमात्राक्रमे 
कुम्मक करके एक नासाएओ 
षोडशमात्राक्रमसे रेचक RI 
इसके पश्चात्‌ पोडरमात्रात्रमे | 
दोनों नासारन्त्रेमि वायु पूर्ण R| 
इस प्रकार प्राणजयी योगी ग्रासे ( 
अपने अधीन कर ले | : 

“प्राण पाँच miu 
प्राणके आश्रित पाँच Ra | 
हैं । समस्त प्राणियोंके शरीर | 
अन्तर्गत उन पाँच seu | 
प्राण सबसे मुख्य है । वह | 










अध्याय २ ] ` शाङ्करभाष्यं १५३ 
| Sr = Sa ~ NN ५62. 
ओष्ठनासिकयोमंध्ये ओष्ठ और नासिकाके मध्यमें, 
हृदये नाभिमण्डले। |w, नामिमण्डलमें तथा dà 
पादाझुष्ठाश्रित प्राणः TE भी रहता हुआ शरीरके 
सर्वाङ्गे च तिष्ठति सभी अङ्गोम विद्यमान है | नित्यप्रति 


| 

| नित्य पोडशसंख्याभिः wet प्राणायामोंका अभ्यास करे, 

| प्राणायाम समम्यसेत्‌ । इससे मनोवाञ्छित पदार्थ प्राप्त होते 

| Bd हैं और वह योगाम्यासी समस्त 

| मनसा प्रार्थितं याति प्राणोपर बिजय प्राप्त कर लेता Š | 

|| सर्वप्राणजयी भवेत ॥. | साघकको चाहिये कि प्राणायामद्वारा 
प्राणायामैद हेहोषान ` शारीरिक दोषोंको मस्म करे, धारणा- 


प्रत्याद्वाराञ्च संसर्गान्‌ 


^ ध्यानसे अनीश्वर गुणोंकी निवृत्ति 
घ्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌|| | इर । जो पुरुष प्रतिदिन um 


माणायामशतं खात्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 
यः करोति दिने दिने । | यदि माता, पिता या गुरुकी इत्या 
मातापिठगुरुन्नोऽपि करनेवाला हो तो मी तीन वर्षमे 
त्रिभिर्वेपैव्यपोहति ॥!/ | उस पापसे मुक्त हो जाता है P 
तदेतदाइ प्राणानिस्यादिना-- | पदी बात 'प्राणान! इत्यादि मन्त्रसे 
बतलायी जाती दै-- 
प्राणान्प्रपीडचेह संयुक्तचेष्टः 


क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूसीत । 


दु्ाश्चयुक्तमिव वाहमेनं 
विठ्ठान्मनो धारयेताप्रमत्तः॥ ५ ॥ 
प्राणका 
साधकको चाहिये कि युक्त आहारविहार éG a : 
| निरोध कर जब प्राणशकि ( प्राणधारणका e m 





= ES em. 07 eeu ¿a A e Pm de mL» £= = 
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१५४ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय, 


FPP a G NOR e e ee er 


नासिकारनभरद्वारा उसे बाहर निकाल दे | ओर फिर वह विद्वान्‌ Ne 
अञ्चसे युक्त रथके सारथिके समान सावधान, होकर मनका नि 
करे ॥ ९ II 
प्राणान्प्रपीडयेह संयुक्तचेष्टः | जिसकी चेष्टा “aman 
“नात्यशनत!” (गीता ६। १६) योगोऽस्ति”इत्यादि छोकमे बतलय हु | 
इति श्वोकोक्तप्रकारेण संयुक्ता | अनुसार संयुक्त यानी संक | ` 
EIEN है उसे संयुक्तचेष्ट कहते हैं । प्रहे | ₹ 
ष्ट वकक क्षीणे क्षीण होनेपर अर्थात्‌ sÑ 
शक्तिहान्या dei गते मनसि | हास होनेसे मनके तनु हो जागे 
नासिकायाः पुटाभ्यां शनेः शने- | नासिकारन्यांके द्वारा धीरे-धीरे शा 
TANA मुखेन | वायु प्रतिष्ठा प्य- | बाहर निकाले, मुखसे नहीं । amd | 
शनेरनातिकयोत्सूजेदिति | उदा- | यह है कि वायुको रोककर पिर मो | 


त्ताइवयुतं रथनियन्तारमिव मननेन धीरे-धीरे नासिकासे निकाले | शि 
अप्रमत्त---सावंधान रहकर Sei 


मनो धारयेताप्मत्तः प्रणिहि- oos रघ सारथिके समा 


तात्मा ॥ ९॥ . | मनको मनन करनेसे रोके ॥९॥ | : 
` च्यानके लिये उपयुक्त स्थानोंका निर्देश 
` समे शुचो शर्करावहिवालुका 
. शाब्दजलाश्रयादिभिः | 
VUES न तु चछपीडने 


गुहानिवाताश्चयणे | प्रयोजयेत्‌ ॥१% | 
^ जो समतल, पवित्र, शर्करा, अभि और बाढ्से रहित तथा गन्द) ग I 


गोर यातर भी Nd हो, मनके अनुकूळ हो एवं नेत्रोंको | 


देनेवाढा न हो ऐसे | 
श न हो ऐसे गुहा आदि वायुशूल्य स्यानमें मनको युक्त करे ॥(१ | 
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अध्याय २ | 


सम इति । समे निम्नोन्नत- 
रहिते देशे । शुचो शुद्धे । शर्करा- 
' बह्विवा्काविवजिते । करा; 
ATE, वालुकास्तच्चूणंम | 
तथा शब्दजलाश्रयादिभिः | 
शब्दः कलहादिध्वनि! | जलं 
' सबेग्राण्युपभोग्यस्‌ | मण्डप आ- 
श्रयः | मनोऽनुकूले मनोरमे चक्षु- 


बिसर्गलोप; | शुहानिवाताश्रयणे 


| नि ॥ १०॥ 


खद्योतविद्युत्फटिकशशी नाम 


शाङ्करमाध्याथै 


पीडने प्रतिवाद्यभिमुखे | छान्दसो 


 गुह्दायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य 


| प्रयोजयेत्म्रयुक्षी चित्तं परमा- 


| , गीहारघूमाकोनिलानलानां 


१५५ 
eR iu. 
APP इत्यादि | सम अर्थात जो 
देश उँचाई-नीचाईसे रहित रं 
शुचि शुद्ध हो, SERT, अग्नि और 
बाळसे रहित हो शबरा छोटे-छोटे 
TRA दुकडोंको और बाळू उनके 
RA कहते Ë aq शब्द, जल 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
राब्द-कछह आदिके कोलाहल, 
समस्त प्राणियोके उपयोगमें आनेवाले 
जळ ( पनघट ) और आश्रय-- 
जनसाधारणके ठहरनेके स्थानसे रहित 
हो, मनो5नुकूछ-मनोरम हो, नेत्रोको 
पीड़ा पहुँचानेवाला अर्थात्‌ जहाँ कोई 
विरोधी सामने [ न ] हो । यहाँ 'चक्षु- 
पीडने? में चक्षु:के विसर्गका छोप 
वेदिक है। ऐसे गुहादि एकान्त 
ओर IgA स्थानमें बैठकर 
चित्तको प्रयुक्त करे अर्थात्‌ परमात्मा- 
में लगावे | १० ll 


h 
योगातिद्विके पूर्वलक्षण 
इदानी योगमम्यस्यतोउमि- 


| व्यक्तिचिह्वानि वक्ष्यन्ते नीहार 


अब 'नीहार०' इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा योगाम्यासीको प्रकट होनेवाले 
्रामिव्क्तिके quf aqe 
जाते है 
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१५६ इंवेताइबतरोपनिषद्‌ [ wan, | 


š s 


एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रझण्यमिव्यक्तिकराणि योगे॥१॥ 


योगाम्यास आरम्म करनेपर पहले. अनुभव होनेवाले muy. 
सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत ( लुगनू ), विद्युत्‌, स्फटिकमणि और s 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं ॥११॥ 


नीहारस्तुषारः | तद्वस्माणेः नीहार कुहरेको कहते है. प्रा. 


समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते | ततो प्रवृत्त होने लगती Š |w s 


धूम इवाभाति | ततो5केवत्ततो पश्चात्‌ घूआँ-सा भासने लगता à ll ; 


गा ou फिर सूर्यवत्‌ और उसके um 
` वायुरिवाभाति । ततो वहिरिवा- | वायु-सा प्रतीत होता Š poen 
ष्णो वायुः प्रकाशदहनः quo] 5 अमिके समान अत्यन्त उष 
एवं प्रकाश और दाह केवब 

dW | बाह्मवायुरिव संक्षुभितो | जान पड़ता है तथा arem 
बल्वान्विजम्भते । कदाचित्ख- समान अत्यन्त क्षुमित होकर म 


बळ्वान्‌ जान पड़ता है। क 


द्योतखचितमिवान्तरिक्षमालक्ष्यते जुगनुओंसे जगमगाता हुआ-सा आक | 
युद Ain दिखायी देने ळगता है क. 
क्ष्यते | eris समान तेजोमयी वस्तु दौड | 


कदाचित्स्फटिकाहतिः । कदा- | दै, कमी स्फटिका आकार दष 
चितूर्णशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि | „ॐ है और कमी पूर्ण चन्रमा | | 


दिखायी देता है | marqan 


des भह्मण्याविष्किय- | प्रयोजनसे किये जानेवाले m x 
पुर/सराष्यग्रगा- | सभ रूप पहले दिखायी देते | 
TOT इसके पश्चात्‌ परमयोगकी पिर | 


मीणि। शा परमयोगतिदि; ११ | होती Š ॥११॥ 
NEL TS ro हा अर्थात्‌ अम्यासकाल्ये DS cm 
IT मनोबुत्तिके सामने कुइरा-सा छा जाता t | 
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अध्याय २ ] शाइरसाष्यार्थ 


१५७ 
हवा mc NB E e 


रोग, जरा ओर -अकालगृत्युपर विजय qu Az 
पृथ्व्यप्तेजोएनिलखे समुत्थिते 
i पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न Sq: 


प्राप्तस्य योगाभिमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
एथिवी, जळ, अभि, वायु और आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
ञ्चभूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाम्रिमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस योगीको न रोग होता है, न बृद्धावस्या प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ॥ १२॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ ` 
वणेप्रसादं स्वरसौष्ठवं च। 
गन्धः शुभो मू््रपुरीषमल्यं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
शरीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उञ्ञ्घलता, स्वरकी मधुरता, GTA और मछ-मूत्रको न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं ॥१३॥ 
पृथ्वीति । एथ्व्यपेजोऽनिलखे | 'र्यप्तेजो' इत्यादि । 
| 'पृथ्व्यप्तेजो$निळखे' इस पदसे 
x पथिव्यादीनि भूतानि इन्दैक- समाहारदन्द्रसमाससम्प्रन्धी एकवद्वाव- 
x द्वारा gü आदि पाँच भूतोंका 
 'बस॒भूतेष सहितेषु पे m me dix बर्ष 
l पश्चात्मक Ted 
| hi प्रदत्त इत्यस्य व्याख्यानम्‌। -इस प्रकार यह इसकी व्याख्या 


| के. पुनर्योगगुणः प्रबतते ! | दै l< qa यगुण महत होता 
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१५८ इवेताइवतरोपनिषद्‌ | EN 
| 





E C A | 


पृथिव्या गन्थवत्या गन्धो योगिनो ; है ¦ [ सो बतलाते है] pas 
भवति । तथाडुचों रस; । एव- | एथिंतीका गुण गन्ध उस ये, 


मन्यत्र | उक्त च-- 
“ज्योतिष्मती स्पर्शवती 
तथा रसवती परा | 
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता 
चतस्रस्तु IFTA: Il 
आसां योगप्रवृत्तीना | 
यद्येकापि प्रवतंते । 
प्रवृत्तयोगं तं g- 
योगिनो योगचिन्तकाः ।॥” 


न qe योगिनो रोगो न 


न वृद्धावस्था होती है और न मृदु 
जरान मृत्युर्वा प्रभवति । कस्य ? | का ही उसपर प्रभाव होता है।| 
E किसे ? जिसे योगाग्निमय शरीर | 
प्रापस्य योगाम्रिमयं शरीरम्‌ । | हो गया है अर्थात्‌ जिसे d 
(आत ववाह प्राप्त हो गया ë कि जिसके दोस | 
पं शरीर॑ | योगामिसे भस्म हो d (8 
| / | ( तेरहवें मन्त्रका) अर्थ F| 
ARIS । स्पष्टमन्यत्‌ ॥१२-१३॥ | है ॥१२-१३॥ 
EAS योगसिदि या तत्तज्ञानका प्रभाव 
| ययै | तथा-- ` 
ds J. au 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 


अनुभव होता है तथा A हू 
की प्रवृत्ति होती Š | इसी m 





अन्य quin विषयमे साझा | š 


चाहिये | कहा मी Bags 


योगीकी चार प्रवृत्तियाँ कही गयी हैं॥ 


इन योगग्रवृत्तियोंमेंसे यदि qm 
भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजन स 
साधकको < योगमें प्रवृत्त gu 
बतळाते हैं |” 


उस योगीको न रोग होता है 
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तद्वात्मतत्त्व॑ 











शोकरहित हो जाता है | १४॥ 
यथेवेति | थथेव farei सौवण 


राजतं वा सदयोपलिपं मृदादिना 
मलिनीकृतं पूर्व पञ्चात्सुधान्तं 


च्छान्द्सस्‌ | अग्न्यादिना विम- 
Shed तेजोमयं भ्राजते | तद्वा 
देवारमतच्वं प्रसमीक्ष्य इद्वो 
अद्वितीयः कृतार्थो भवते बीत- 


बाथ; || १४॥ 


* 
` 
te 


" N = 
4 š 


_ शाङ्करमाष्यार्थ 


~. MOR 


मुधौतमित्यसिन्नर्थे सुधान्तमिति 





१५९ 


in So J UP E 


प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार IRIRA मलिन हुआ बिम्ब ( सोने या चाँदीका 
टुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने लगता है, 'उसी | 
प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 


mp इत्यादि | जिस प्रकार 
सुवर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
RAA भरा हुआ अर्थात्‌ मिट्टी 
आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
gara अर्थात्‌ अग्नि आदिसे gu 
यानी निर्मल किये जानेपर तेजोमय 
होकर चमकने छगता है---मूहमें 
'सुधोतम? के अर्थमें 'सुघान्तम? यह 
प्रयोग वैदिक है--उसी प्रकार 
आत्मतत्तका साक्षात्कार करनेपर 
जीव अद्वितीय, कृतार्थ ओर शोक- 


| रहित हो जाता ë | अन्य शाखाओं - 
| में जहाँ qaqaq प्रसमीक्ष्य देही? 


ऐसा पाठ है | वहाँ भी यही अथ 
& || १४॥ 


योगसिद या तखज्ञकी स्थिति... = 
कथं जञात्वा बीतशोकों भवति! | किस प्रकार जानकर जी 
आ _ | शोकहित. होता दै 


सो श्रुति 


Wr ` 


बतलती है-- 
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१६० 


यदात्मतत््वेत d 
दीपोपमेनेह 

ssi ya 
ज्ञात्वा देवं 


जिस समय योगी दीपकके समान ग्रकाशस्वरूप आत्मभावसे m 
तत्तका साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्चल और तक्र) 
तत्ोसे fige देवको जानकर वह सम्पूर्ण बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता है Myl 


यदेति | यदा यस्यामवस्था- 
यामात्मतत्वेन स्वेनात्मना । किं- 
विशिष्टेन ? दीपोपमेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकाशखरूपेण ब्रह्मतस्वं 
` पश्येत्‌ | तुशब्दोज्वधारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि 
यर्थः । उक्तं च--“तदात्मान- 
ेवावेदइ ब्रह्मासि” ( qo ge 
१।४। १०) इति | कीह- 
शम्‌ ¦ अन्यसादजायमानं धुवम- 
अच्युतखरूपं सर्वतस्ैरविद्यात- 
येवं IA देवं 


eu सर्वपाशेरविद्यादिमिः ।१५। 
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ब्रह्मतत्त्व 


सबेतत्त्वेविशुद् 














युक्त AT | 


सुच्यते सबेपाशेः ॥१५। 


“यदा? इत्यादि । जिस ml 
अर्थात्‌ जिस अबस्थामें आफ 
से--अपने आत्मखरूपसे, Q 
आत्मखरूपसे ? दीपोपम-दीफ़| ` 
स्थानीय अर्थात्‌ प्रकाशखरूपसे ऋ 
तत्वका साक्षात्कार करता है। ख़ 
(तु? शब्द निश्चयार्थक है | 
तात्पर्य यह है कि परम 
आत्ममावसे ही जानना Wd ! 
कहा मी Š— “sqa आला ; 
जाना कि मैं ब्रह्म हँ ।7 केसे गी 
साक्षात्कार करता है !--जो | 
अन्यसे उत्पन्न नहीं gm W ६ 
अर्थात्‌ अपने खरूपसे च्युत | ₹ 
होता और सम्पूर्ण तलो 
अविद्या और उसके कार्यास 
असंस्पृष्ट है; उस देत्रको 
जीव अविद्यादि समस्त qs 
हो जाता है ॥१५॥ 


At ^ Le 


! 











| aoe es CO, GOL PR १६१ 
DE E 
परमात्मस्वर्पका वर्णन 


परमात्मानमात्मंत्वेन 
परमात्मानमास्मत्वेन विजानी- | परमात्माको आत्ममावसे जाने 
यादित्युक्तं तदेव संभावय- | ९ चषा गया, अब उसीका 


त्राह mer हे-- r 


£^ -. 
^ = > ॥ १ 


ue (१४1१ 


प्रत्यड्जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-बिदिशा B, यही [ हिरण्यगर्मरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही 
उत्पन होनेवाळा है | यह समस्त जीवोंमें प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है॥१६॥ 


एष हेति । एप एवं देवः |... “एष हः इत्यादि | यह देव दी 
प्रदिश; प्राच्याद्या Ra उपदिः | प्रदिश अर्थात्‌ पूर्वादि सम्पूर्णं दिशा 


अब पर, ete wa | च लर 

रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ, था, 
साद्विरण्पगर्भात्मना)-स उ गर्भे | यही गर्गके भीतर विद्यमान है, यही 
¦, स एव जातः शिशु, | शिश्वुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 


4| ' जनिष्यमाणोऽपि, स एव सरवाश्च | उप गेव भी है। यही समस 
Mess तिष्ठति, सरवग्राणि- | = है, समस mü मुख 
ई | 'तानि सुखान्यस्येति सर्वतो इसीके हैं, इसल्यि यह सर्वतोमुख 
KT है॥ १६॥ 


— ibi 
Wo उ० २१-२२-- 


SUNT ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 


देवः प्रदिशोऽनु wh £, & ^ ERE T 
BEL. M mum 


AN प्रत्य --अः्तरात्मरूपसे . 
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१६२ 


FREE 


Die aD SD eim el n e EH E e 


नगेस्कारादीनि कतव्यत्वेन दश- | रदित करनेके ls "mi ^ 


यो देवो अभौ यो अप्सु यो विश्वं सुवनमाविवेश । ` -. 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७ 
जो देवं sf है, जों sep है. और जिसने सम्पूर्ण मुवनको व्या 


कर रखा है तथा जो ओषधि. और. वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है a| ` 


देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ $e |i 


यो देव इति । यो विरवं | “यो देवो’ इत्यादि Re 


भुवनं खेन विरचितं संसार- सम्पूर्ण मुवनको अर्थात्‌ sin 
ओपधीष || इए ' संसारमण्डलको. व्याप्त कर छ 
मप्डलमाविवेश | य ओषधीपु | है जो शालि आदि ओपधियोंे गे 


शाल्यादिषु वनस्पतिष्वश्वत्यादिपु | अश्वत्यादि वनस्पतियोमें मी Ram 


तस्मै विश्वात्मने भुवनंमूळाय | Š उस ` ama ए 


परमेश्वराय नमो नम; | द्वय | करणः परमेभरकोः, नमस्कार À 


नमस्कार Š | 'नम;? शब्दकी R | 


नमादरायसच्यायपरिसमाप्त्यथे आदरके लिये और अध्य 


इति श्रीमहोविन्दभगवसूज्यपादशिष्यपरमसपरि SEITE ' qug 
श्रीमच्छङ्करमगवप्रणीते ख़ेताश्वतरोपनिषद्धाप्ये 
sem: || २॥ os 





a ej ७.8४ 
° ' E l. 4 
E] ——[g " $ I 
|. — I F 
e ww s. 
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इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अ; 


| 
इदानीं योगवत्साधनान्तराणि.|. अब योगके समान नम 





तृतीय अध्याय 


so एक ही परमात्मामें qns और शासनीयभावका समर्थन 
कथमदितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मा शासक और 


ईशित्री शितव्यादिभावः ? इत्या i आदि माव केसे रह सकते 
— आशङ्का करके श्रुति 
शङयाह-- oo : | कहती है-- 

य एको जालवानीशत इंशनीमिः ag te- 
शत ईशनीभिः । य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्वि 
दुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ 

जो. एक जाल्वान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोंसे शासन . 
करता Ë, जो अकेला ही ऐश्व्यसे योग होनेपर और जगतके प्रादुर्भावके 
समय अपनी शक्तियाँसे . सम्पूण.छोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 
हैं वे अमर हो जाते Ë II १ ॥ 

य एक इति | य एकः पर-| 'य एको' gu | जो एक 
DES मो; 1457 S परमात्मा हे वह जाळ्वान्‌ है | 
' मात्मा स जालवान्‌ जाल माया दुस्तर होनेके कारण जाळ मायाका 
| नाम है | भगवानूने भी ऐसा ही कहा 
' इुरत्ययत्वात्‌ । तथा चाह भग- है कि “मेरी मायाको पार करना 
x | कठिन है।” उस जाळ्से जो युक्त 
पानू--“मम माया दुरत्यया हे वह [ परमात्मा ] जाल्वान्‌ है । 
| ।तत्‌ अस्य अस्ति ( वह उसका है) % 
i E गीता ७. |.29) इति Lagi- इस ब्युपत्तिके e =a 
जा 
| उद्सासीति जालवान्मायावी-| गन्द ति शेत ELT 


पाणिनिसून्नते यहा AIR 
$ ‹तद्सयास्त्यस्मिन्निति मदुपः (५ | २ | hd (व! आदेश होता है। 


SU N YPN PUP SDP 


> — m >...» "s at 
— क = Lc "e E कक p 


— cm a" an ? oot tn 
abc da adio 


H 
t. 
i 
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व्यर्थ; ईशते मायोपाधिः esq | अर्थात. मायावी परमेश्वर भोपत 


होकर शासन' करता है | Ra 


५ | | द्वारा शासन करता है १ | 
के ! ईशनीमि; खशक्तिभिः | उत्तरमें कहते हैं--] 'ईशनीमि अपनी 


I इशंनीभि! शक्तियोंकेः द्वारा | इसी emm) 
ONSE t j हाँ. Ser कहा te d 
सितो“ ei रद m 

. „| परम शक्तियोंके द्वारा शासन काता 

iÑ: । कदा ? है | किनका शासनः करता है! इ 
कानीशत ईशनीमि 2 उन - शक्तियोद्वारा.. सम्पूर्ण sh 
शासन करता हैं। किस समय! 
उद््व- अर्थात्‌ विभूतियों (uu) 
A से योग होनेपर और सम्भव जगत 
च | य RARI प्रादुर्भावके ' समय | जो इसे जाते 
Ë चे -अमृत---अमरणघर्मा ( 9m) 


अमरणधमाणो भवन्ति ॥ १॥ | हो जाते हैं॥ श्या 5 ` 


उद्धवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादु 





कसात्युनजोलवान्‌ १ इत्या- | किन्तु - x c कैसे है ! # 





शङ्कय आह ` ऐसी आशङ्का करके कहते हैं“ | | 
एको हि रुद्रो न. द्वितीयाय तस्थु- : . : | 
; इमोह्ठोकानीशात ईशनीमिः । 


“यड्‌ जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले | 
ससुज्य विश्वा भुवनानि .गोपाः ॥२॥ š 
क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिये [ ब्रह्मविद्वण ]- उससे मिन j 


अन्य वस्तुके लिये 
दारा इन मोका शासन नहीं करते | वह अपनी [ ब्रह्मादि ] 


करता है, वह समस्त जीवोंके भीतर सि Jg 
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अध्याय] 00 Compre dat 
संकुचित कर लेता हे॥२॥ . TRIER S 


एको हीति | हिशब्दो यसा- (एको | हि? इत्यादि । क्योंकि 
र्ये । यसादेक एव रू खतो | रे दे, अतः परारी 
i 22५ | खतः किसी दूसरी qur 
q द्वितीयाय “SERRE TY- | के लिये अपेक्षा नहीं करते | यहाँ 
ब्र्वविद! परमाथदशिनः । उक्त A Bes N ( क्योंकि ) 
“के अथम हे | इसीसे कहा Š “एको 
q— रुद्रो न E ढितीयाय दरो न द्वितीयाय तस्थुः ।? जो 
TIRRI य इमाल्ठो कानीशते | अपनी. शक्तियोंद्दार इन छोकोंका 
नियमयतीशनी भि | सर्वाधजना- | शासन नियमन, करता है, वह 
reuse E 
अत्यन्तरः .प्रतिपुरुषमवस्थितः । | पुरुषमे खित है तातं यह है 
पं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यरथः | | कि प्रत्येक सपे अनुरूप हो 
yer 130 x 
| 5 किञ्च, संचुकोच अन्तकाले | तथा वह अन्तकाळ यानी प्रल्य- 


L] 


| mens कि कृत्वा ! संसुज्य कामें संकुचित करता है। क्या करके! 

TS ce. an | सम्पूर्ण लोकोंकी रचना कर उनका 
| pr ida सोगा गा गोपा-रक्षक होकर | यहाँ यह कहा 

NU | एतदुक्तं भवति-अद्विः | गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, 
| तीयः परमात्मा, न चासो कुम्म- | वह कुम्दारकी तरह मृत्पिण्डरूप 
' कारदात्मानं केवलं मृत्पिण्ड- अपने-आपको उपादान कारणख्पसे 

भः ोयदुपादानकारणयुपादे | कता है! वह अपनी धिरो - 

Urn टा | (नम करे ही जगतका रचयिता 
Ris वाभिधीयत इति | उत्तरो | या नियन्ता कहा e अगला 
| teda विराडात्मनावर्खानँ | गत्र उसीकी BUS x 
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१६६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्या i 
PS m is स 
er प्रतिपादयति ॥ २॥ | और उसके जगत्कर्तृत्वका प्रतिप 

; करता है ॥ २॥ - - 





| परमेशवरसे जगतकी सृष्टिका प्रतिपादन x 
Reged.  विश्वतोसुखो | | 
` ब्रश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । ` 
. सं बाहुभ्यां धमति . संपतत्रे- T 
` . दयोवाभूमी ` जनयन्देव एकः ॥३॥ 
` बह सब ओर नेत्रोंवाळा, सब ओर मुखोंवाळा, सब: ओर सुकं 
और सब ओर पैरोवाढा 'है | WE एकमात्र देव ( प्रकाशमय परमात्मा) 
बुलोक और प्रथ्वीकी रचना करंता हुआ [ वहाँके मनुष्य-पक्षी आर 
प्राणियोको ] दो भुजाओं और qeub (पैरों vd dat) से m 
करता LIES ` ` ` x 


% इस मन्त्रके उत्तराद्धका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोने अनेक प्रकारसे किया 
है। प्रस्तुत अर्थ शाङ्करमाष्यके, अनुसार है। शङ्करानन्दजी इसकी व्याख्या T 
प्रकार करते Segerea विश्वमुसादयन्नुत्पत्तिकाले विविधाञ्गब्दानुसाद्योसाद: 
कादिरूपेण करोति । बाहुम्यामिति दिवचनसामंर्थ्यात्सर्वकर्महेतुत्वाच wheat | 
मिति विवक्षितम्‌ |: ""“यदापि घमतिरभिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारिलेन € | 
green स्थितौ det च सुखदुःखकारित्व व्याख्येयम्‌ | . संपतत्रैः eet |. 
नि तने परमाणुभिः" "¬ 'घमतीत्यनुषङ्ग; p? अर्थात्‌ वह qii 
` शब्द करता है कौ उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाद्य-उत्पादकादिरूपरे अनेक 
र पाल्य रसा mr rere it 
समय P क्रियाका 5 bu. दवारा? यह अर्थ बतलाना अभीष्ट दै | Ë | 
होनेके कारण सुखः ig -अभिसंयोग ल्या जाय उस समय भी सन्तापक | 
री वताना चाहिये | इ सिति और सश उनका बल | 
परमाणुओसे नहीं [ नारायणतीथै fe : पञ्चीकृत महामूतेसि युक्त af | 







TA: वासनारूपै; संघमति दीपयति ERN “वाहुभ्यां विद्याकर्मभ्या Š | 
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अध्याय ३. | 
विश्वतथक्षुरिति । wm 
गतानि चक्षूंष्यस्येति विश्वत- 


चक्षू रूपादों सामथ्ये विद्यत इति 
विश्वतश्चक्षुः | एवशुत्तरत्रं याज- 
नीयम्‌ ।,सं.बाहुस्यां. घसति. संयो 
जयतीत्यर्थः, अनेकोर्थत्वाद्धात- 
| पक्षिणश्च धमति द्विपदो 
| मनुष्यादींश्च पतत्रैः | किं कुन्‌ ! 


"uen D? अर्थात्‌ बांहु--विद्या 


qu:| अत; स्वरेच्छयेव सत्र 


१. 'पतंत्र? शब्दका अर्थ है पतनसे 
अर्थ पैर समझना चाहिये और पक्षियोंके षये प्च । 


- ` शाङ्करमाष्याथे १६७ 


Ee cy, cD. दळ. 
Raag इत्यादि | 
समसत प्राणियोंके चक्षु इस परमात्मा 
के ही हैं इसलिये यह taag 
है | अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमें सत्र चक्षु यानी ख्पादिको 
म्हण करनेका सामर्थ्य है । इसी 
प्रकार आगे [विश्वतोमुखः आदि ] 
में भी अर्थयोजना कर लेनी चाहिये | 


FLR मुजाओद्वारा संयुक्त “करता 
B; धातुओके अनेक अर्थ होते हैं 


[ इसीसे अग्निसंयोगके अर्थम प्रयुक्त 


होनेवाले “धमति? का अर्थ संयोजन 


लिया गया है ]। तथा पक्षियों और 
दो पैरोंवाले मनुष्यादिको dal 
(de और पैरों) से युक्त करता 
हे।: क्या करता हुआ ? uem 


| द्रावाएथिदी जनयन्देव एको | ओर ü सृष्टि करता इशा | 


तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 


विराजं सृष्टवानित्यर्थः.॥ 3 lI | देवने विराट्की रचना की | ३॥ 


RT. --e— 
` Weiner करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या द्वारा इधर जगतः 
भे' प्रदत्त करता: है । Me कहते faga मनुष्यादीन्संघमति 
योजतिः: qa: पतनसाधनेः , पादैः ' संघमति 
af |> अर्थात्‌ वह मनुष्यादिको gnata युक्त करताहे 
a iw युक्त करता है.। अथवा पतत्र यानी 


अथवा पतत्रैः qui पक्षिण 
और पतत्र--चळनेके 
पक्षियोंकी युक्त 


बचानेवाळ | अतः मनुप्पेकि विषयमै 
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१६८ 


इदानीं तस्यैव सत्रसृष्टि प्रति-| अब उसी परमात्माकी हरा 
__ | सृष्टिका प्रतिपादन ` करती 
पादयन्मन्त्रचगभिप्रेतं प्राथंयते---. अति मनि 
| “ अंथेके लिये प्रार्थना करती है... 
यो देवानां. MANTA o ` 
विश्वाधिपो स्द्रो महर्षि! | 


हिरण्यगर्भ . जनयामास पूर्व 


स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्त ॥४। 
जो. रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्यप्राप्तिका हेतु, जगतपति š 
सवज्ञ. है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वह हमें झु 


बुद्धिसे संयुक्त करे | 9 ॥ 

यो देवानामिति | यो देवा- 
नामिन्द्रादीनां प्रभवहेतुरुद्धव- 
RdA । उद्भवो विभूतियोगः 
विश्वस्याधिपो विश्वाधिपः पाल 
यिता । महषिः-भहांश्चासावृषि 
अति महर्षि; qd त्यर्थः | 
हित रमणीयमत्युज्ज्वलं Tri 


मास पूर्व सर्गादौ । q नोज्सान्‌ 


पद आप्चुयामेति ॥ ४ || 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
—s 
परमेश्वरका स्तवन : 





J 


“जो द्वेवानाम्‌? इत्यादि | गे| 
देवताओंकी अर्थात्‌ ARA 
उत्पत्तिका और उद्भवका हेत || 
उद्धव विभूतियोगको कंहते हैं।गे| 
विश्वाधिप--विश्वका खामी mi) 
पाछुन करनेवाळा है, AA) 
=Ñ यानी qas है, हितः | 
अर्थात्‌ अत्यन्त grag ज्ञान बि | ` 
गर्म—अन्तःसार है उस [हि| 
गर्भ ] की जिसने पहलें-ए | 
आरम्ममें रचना की थी वह है $ | 
बुद्धिसे संयुक्त करे; अर्था £| 
परमपद ग्राप्त कर ॥४॥ | 


पुनरपि तस्य खरूपं दशेयनन- | . फिर भी [emi] दो मलो 
| मिप्रेतमथ श्रुति अभिप्रेत अर्थके fed प्रार्थना 


करती ë— i 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी | 
` तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥५॥ 


हे रुद्र.! तुम्हारी जो मङ्गलमयी, शान्त और पुण्यप्रकाशिनी मूर्ति 8, 
है. गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी qf द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 
देखो ॥ ५ ॥ 


- याते रुद्रेति । हे रुद्र तव या | थया ते रूह! इत्यादि | हे रुख ! 


at तुम्हारी जो मङ्गमयी अघोरा (शान्त) 
शिवा तनूरघोरा ।उक्त च तस्यैते त है | saa E 
तनुवो घोरान्या शिवान्या” इति | | š Sasa ये दो आकतियाँ Ë, 


` अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्कार्य- | एक बोरा दैऔर दूसरी मङ्घखमयी” | 
| | अथवा [ तुम्हारी जो मूर्ति ] शिवा- 
` विनियुक्ता सब्चिदानन्दायन्रह्म- ger यानी अविद्या और उसके 


रूपा न शञ्ञिविम्बमिं- | कायासे रहित सचिंदानन्दादितीय 
a hy sewer है, घोरा नहीं है, अपि तु 


` पाहादिनी | अपापकाशिनी स्मू- | चन्द्रमण्डङके समान आहादकारिणी 


| याभिव्यक्ति _ | है; तथा अपापकाशिनी- स्मरणमात्र- 
` तिमात्राघनाश्िनी पुण से ही que नाश करनेवाढी 


| SÑ | तयात्मना नोऽसाञ्हन्त- | अर्थात्‌ पुण्यकी अभि्यफि करनेवाढी 

हे,अपनी उस शन्तम-सुखतम -mi- 
| NT सुखतमया पूर्णानन्दरूपया नन्दखरूप मूर्ति (देइ)से है गिरिदान्त ! 
| है गिरिशन्त गिरौ खित्का शं fe रहकर रा सुखका विखार 
| m तनोतीति | अभिचाकशीदि करनेवाले | हमें देखी--ढमारी ओर 
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दृष्टिपात करो अर्थात्‌ हमें we 
lom युक्त करो॥ ५ ॥ 
ide vl PP 

| तथा-- 


किश्व- °" Q 

au गिरिशन्त हस्ते .. बिभष्यस्तवे । . : 
, rat गिरित्र तां कुरु मा.हि< सीः पुरुषं जगत्‌ & | 

n? गिरिशन्त | जीवोंकी ओर enda लिये तुम अपने m बे 
बाण धारणः किये रहते हो, हे गिरित्र ! उसे. मङ्गलमय cmd, किती जैव | ` 
या जगतूकी हिंसा मत करो ॥ Š ॥ | I 
' ` थामिघुमिति | यामिंषु गिरि- | 'यामिषुम! इत्यादि | हे fr! 


SA दसते Ru धारयसे | 7 जीवोंकी ओर छोड्नेके लिये बे 
न्त हस्ते. बिभर्षि धारयस्य बाण धारण किये रहते हो, है 


जने qi शिवां गिरित्र गिरि | गिरित्र !---पर्वतकी रक्षा s 
am इति तां कारण भगवान्‌ गिरित्र हैं-+उसे RR | 
s कुरु) मा हिंसी EQ o 
४९१९५ जगदाप कृत्खम्‌ | | पुरुषकी और सारे जगतकी मी हित | * 
साकार ब्रह्म naqa, मत करो | यहाँ इस अभिप्रेत अक | 
es प्रार्थना की है f ed सम्पूर्ण साका! | 

मा्थितवान्‌ |.६॥. . . ,. l ad दर्शन कराओो॥ ६॥ | 





TUTA ज्ञानसे अमतत्वकी प्राति | 
दानी तसैव कारणासाना- |. अब उस परमात्माकी ही जर ad 
L. दर्शयब्जानादसृतत्व- | है कारणरूपसे स्थिति दिखला | 
युति ज्ञानसे अमृतंत्वकी 
दिखाळती है-- . ` 
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अध्याय हे ] macan: १७१ 
ततः पर ब्रद्दापरं aga 
O ` यथानिकायं सर्वभूतेषु ` गूढम्‌ | 
विश्वस्येकं . परिवेश्तिर- 


महान्‌ है, जो समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिनरूपसे 3 
छिपा हुआ है तथा AAR एकमात्र परिवेष्टा है उस quen जानकर 
जीवगण अमर हो जाते हैं | ७॥।  - 


ततः परमिति | ततः पुरुष-| 'ततः परम! इत्यादि । जो 


+ ui was उससे :यानी ` परुषय 'जगतूसे à 
युक्ताजगतः परं कारणत्वात्काये है अत de T 


भूतस्य प्रपञ्चस्य व्यापकमित्यर्थः | | भूत जगतस व्यापक दे, -अपबा जो 


: | | उससे--जगदूप बिराट्से परे d 
अथवा ततो जगदात्मनो विराजः i क्या है? इसके उत्तर श्रुति 


प्रस्‌ । कि qmaqi बृहन्तं | कहती दै--त्रहमरं ब्रहन्तम्‌ | जो 
| रमणो. हिरण्यगर्भाषपरं SEC | म पर और व्यापक होनेके कारण 
' महदयापित्वात्‌ । यथानिकायं | बृहत महान्‌ है। m 
| | Wt n PQ भू z i z प्राणियोमे यंथानिकाय-उनके' | ç 
| | र्‌ सव गूढमन्तर के अनुसार गूढ--अन्त;खित j है, 
md विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं एवं विश्वका एकात मि है 
पन्त; ger खालमा सरव | सबको अपने त 


खरूपे 
भाप्यावेस्थितमीशं परमेश्वर । उस ईश>-परसेश्वर्को 


— ATT 


सीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥ ७ ॥ 
` “उस [ .पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट एवं 


हम अर्थात्‌ दिरण्यगर्मरूप M- 


Meer भवन्ति ॥ ७॥ वर्‌ हो कु EIN. 
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१७२ इवेताश्वतरोपनिषदू EN 
CD ai D e on E < IET, ESO, M P 
परमेश्वरके ATA ज्ञानीजनॉके. अठुभवका qasiq 
इदानीयुक्तमर्थ द्रढयितुं wer-| sa उपयुक्त अर्थको पुष क, 
के लिये मन्त्रद्रष्टा ऋषिका l 
दशयित्वां पूर्णानन्दा- सिल हुईं श्रुति यह प्रश. 
करती है कि | 
दितीयत्रह्मात्मपरिज्ञानादेव परम- | का आत्मखरूपसे ज्ञान होने 


परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है| 
_ पुरुपायप्रापिर्नान्येनेति iuf — अन्य किसी उपायसे x 


वेदाहमेतं. पुरुषं महान्तः 
. मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमव... . विदित्वाति मृत्युमेति | 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ¿| 

ह मैःइस E प्रकाशखरूप महान्‌ पुरुषको जानता Ë | शे 

गावकर पुरुष मृत्युको पार करता है, इसके सिवा परमपदप्रापिका को 
और मांग नहीं है ८ ॥ 

P dni | वेद जाने | ` 'वेदाहमेतम्‌? इत्यादि | x 19 | 
पमत परसात्मानम्‌ | अथैतं प्रत्य- | परमात्माको जानता हँ । यह बे| 
गात्मान साक्षिणं पुरुषं पूर्ण | मत्यगात्मा-साक्षी, पुरुष 
महान्तं सर्वात्मत्वात । आदित्य- | और सर्वरूप होनेसे महान्‌ | 
Wd प्रकाशरूपं तमसोञ्जचानात्‌ आदित्यवर्ण--प्रकाशखरूप एवं (| 
परतते विदित्वाति मृत्युमेति यानी अज्ञानसे अतीत है इसे बारी | 
FER । कसात t असा. | 8 पार कर लेता दे | 

डे ` | कर लेता है ? क्‍योंकि 
|छ्यि उससे मित्र कोई और ua 
नहीं है ॥ ८॥ 
ea. 
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= x sR E M P PE 
कसात्पुनस्तमेव विदित्वाति | . किन्तु जीव उसीको जानकर 
मृत्युमेति ! इत्युच्यते-- . |w कैसे पार कर लेता है : सो 
| बतलाया जाता है. ` 
“यस्मात्परं ` नापरमस्ति “Ë 
थस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । z 
वृक्ष-इव स्तब्धो दिवि Rmde : 00 
= = „ WE. पूर्ण; ¦ पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ६ l 
जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी 
कोई नहीँ है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक मंहिमामें 
qum wur निश्चलमावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
व्याप्त कर रखा है ॥ ९ ॥ SR 
यादिति । qat पुरुः | यस्मात्‌ इत्यादि | ह जिस 
पात्परपुत्कृ्टमपरमन्यक्षारित, य- | परुषसे उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं 8; 
सान्ाणोयोऽणुतरं. न ज्यायो | तया निससे अणीयसू -न्यूनतर और 
' महत्तरं वास्ति । वृक्ष इव स्तब्धो ता 3 क ed 
| | p. ५० | वह अद्वितीयं परमात्मा 
m द्वि धोतनात्मनि से अपनी द्योतनात्मक महिमामें. qaa 
| तिष्ठत्येकोऽद्वितीयः प्र समान स्तब्ध-निश्वळभावसे स्थित Š | 
WW तेनाद्वितीयेन परमात्मनेद | उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण) पुरुषे 
व पूर्ण नेरन्तर्यण व्याप्त पुरुषेण | इस सबको पूर्ण--निरनतरतासे न्यात 
न ॥ ९॥ कर एकू.) 


इद : @ Hd i अत्र पहलें 
नीं ब्रह्मण seem कार्य-कारणता दिखाकर श्रुति 


' कारणतां दशयज्ज्ञानिनाममृतत्व- | जञनियोको sas और अन्य सबको 
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| मितरेषा च संसारित्वं दर्शयति- | संसारिलकी प्रति मिति 


CRORE HT TS क क 





१७४ इवेताइवतरोपनिषद्‌ I" | 

ani s, oe et on i EI EE IE, SE, < ; 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ | य 

मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० | 


उस ( कारण-बरह्म ) से जो उत्कृष्टतर Š वह अरूप और अना 
है | उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, तथा अन्य हुःखको दी 
होते हैं CN ` 


तत इति | तत इदंशब्दवाच्या- | 
जगत उत्तरं कारणं ततोऽत्र 
imad — saq 










'ततः? इत्यादि | उससे अर्घ 
इदंशब्दवाच्य जगतूसे उत्कृष्ट ते 
उसका - कारण है और उससे १ 
उत्कृष्टतर काय-कारणभावशून्य ऋ 





इत्यर्थ; तदरूपं रुपा्दिरहितम्‌ ही है | वह अरूप--रूपि.| 
दहि रहित और आध्यात्मिकादि RR 
अनामयमाध्यात्मिकादितापत्रय- | तापोंसे रहित होनेके कारण sam 
रहितत्वात्‌ । य एतद्विदुरसृतत्वेन | (888) दै । जो इसे sma 
PAEO हर | हैं अर्थात्‌ अपने अमृतस्वरूपपे मे 
जता अमरणधर्माणस्ते | यही हूँ? ऐसा अनुभव करते B 
भूवन्ति | अथेतरे ये न. Aga | अर्त- अमरणधर्मा हो जाते Él 
nia । | ; aui और अन्य जो. ऐसा नहीं जानतेद | 
me TUN | दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥० | 


दिखढाती है--- 


ii 'नदिरोग्रीव: ' सर्वभूतगुहाशयः | | 
ER भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः NE d | 


ओगण है, d समस्त geia, समस्त शिरोंवाढा और स | 


है; इसलिये जीवोके अन्तःकरणोंमें स्थित और से 


MERE s= | 
usu स्यैव सर्वात्मत्वं | अब श्रुति उसीकी सर्वामक | 
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x अध्याय दे ] शाङ्करमाष्याथे १७५ | 
| = nf LL ७ की 
; सवोननेति । . सर्वाण्या- | caia इत्यादि । समस्त मुख; 


aret शिरांसि ग्रीवाथास्येति | शिर और qaz | 
संवीननशिरोग्रींवः | सर्वषां भूता- | इसलिये यह ८५५७ .B 
नां गुहायां बुद्धी शेत इतिसब- | व दै । 
KU | क ती! सबेच्यापी स | 5 पमत रिकी गुहा बुद्धि 
मगवानेश्वर्यादिसंसष्टिः । उक्त म शयन करता है quid सर्वभूत- 
च्‌ऽ गुदाशय है | वह सर्वन्यापी और 
"uu शि । | है । कामी a Wa, 

| धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य 


षण्णां भग इतीरणा ॥” 
(Re पुर ६। ५ | ७४ ) | इत छःका नाम मग है |” भगबानूमें 
_-भगवति यस्मादेवं ` तसात्‌ | ये सत्र ऐसे ही है. इसडिये वह सर्वगत 
Wim: शिवः ॥ ११॥. और शिव ( मङ्गळरूप ) है ॥११॥ 


< ; 


„किञ्च 5 | | तथा-- | 


"Weed पुरुषः owe . प्रवर्तक: `” 
. ` सुनिर्मलामिमाँ प्रापतिमीशानो ञ्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
` ` NE महान, परमसमर्थ, शरीररूप gel रायन करनेवाले इस 
- [खरूपस्थितिरूप ] निर्मल प्राप्तिके sas अन्तःकरणको प्रेरित .करने- | 
` वाढा, सबका शासक, प्रकाशस्तररूप और अविनाशी दै. ॥ १२ l... 
` ` महानिति। qana: समर्थो i m pin "m 
| LN दु संहारे प्रभु जगत DN. jd M 
| à निश्रयेन जगदुदयखितिसंहारे sr Raa सम और 
` ससान्तःकरणस्यैष प्रवर्तक! | सतव यानी अन्तःकरणक! nl 
| पेरयिता। कमर्थमुदिद्य ! सुनिर्म- किस प्रयोजनके AA उसका 
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रामिमां खरूपावस्यालक्षणां ufi | प्रवर्तक है £--इस 
eia fee रूप घुनिर्मछ प्राप्ति यानी qawa 
परमपदप्राप्िम | ईशान ईशिता । | प्राततिके SR । तथा वह ie 


| | ERU ES E 
ज्योतिः परिशुद्ध विज्ञानग्रकाशः | | प्रकाशस्वरूप और अब्यय 


अव्ययो$विनाशी ॥ १२॥ अविनाशी है ॥१२॥ 


—_ I—aQAn 





अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः | 

"हृदा मन्वीशो euni 

| य एतढिदुस्मतासर्ते भवन्ति॥१३॥ 
e WE अङ्नुष्ठमात्र। पुरुष, अन्तरात्मा, सर्वदा जीर्वोके हृदयमें खित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित Š | जो इसे जानते हैं वै 
अमर हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

अजु्ठसात्र x इति | अजुष्ठमा- “अङ्कुष्ठमात्रः? इत्यादि | si 
त्रोउभिव्यक्तिसानहदयसुष्रिप्रि- | अभिव्यक्तिके स्थान हृदयाकाशे | 
माणापेक्षया पुरुपः पूर्णत्वात्पुरि | रिमाणकी अपेक्षासे यह अहुः | 


शयनाहा है, पूर्ण अथवा शरीररूप पसं | 
SA अन्तरात्मा सवेस्या- शयन Wm कारण पुरुष Š 


qaa ` खितः । सदा | अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तः | ३ 
जनानां हृदये संनिविधे gaa- | त्वरूपसे स्थित है । सर्वदा जक | २ 
स्थेन | मनसाभिगुपतः | weh हृदयमें स्थित है, हृदयस्थित मै 
TAT: | य एतद्विदुरमृतास्ते | रा उरक्षित है और मतीः | 





Sr SS >. 


| | नते हैव | ३ 
भवन्ति ॥ १३. चानाघ्यक्ष है । जो इसे जानते ६. | ६ 
फः Pp | अमर हो जाते हैं | १३॥ |" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१9२9 

परमेथरके सर्वात्मभाव या पिराट-स्वरूपका वर्णन | 

| | पुरुषो5न्तरात्मेत्युक्त पुनरपि वह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
[aka chu dim है--यद्द कहा गया, अब सबकी 
j ह , | ER प्रदरित करनेके छिये श्रुति 
ताषन्मात्रत्वमदशनायस्‌ | उक्त | फिर मी उसका सर्वात्ममाव दिखढाती 
च--“अध्यारोपापवादाम्यां नि- दै | कहा मी है-«अब्यारोप और 


| a अपत्रादके द्वारा निष्प्रपश्चको प्रपञ्चित 
wed प्रपश्चयते” इति। किया जाता है” इत्यादि | 


सहस्रशीषो पुरुषः ZA: सह्तपात्‌ । 


स भूमि विश्वतों वृत्वात्यतिष्ठहशाडगुल्म ॥१४॥ 


वह सहस्र शिर, सह नेत्र ओर सहस्त चरणोंबाला है तथा पूर्ण दै | 

वह भूमिको सत्र ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 

खित है । [ अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नामिसे उपर दश 
ge परिमाणवाले हृदयमें स्थित है J ॥ १४॥ 


` . सहस्राण्यनन्तानि शीर्षाण्य- | इसके qaw अर्थात्‌ अनन्त शिर 
| ` ० । | हैं इसलिये qg सहत्रशिखाळा है | 
खेति सहस्तशीर्षा । पुरुषः पूर्ण; | एका बत RE. 


| एवशुत्तरत्र योजनीयस्‌ | स भूमिं | आगेके विशेषणोंका मी अर्थ कर लेना 
| Ae अध्यारोप ओर अपवाद 3 वेदान्तके पारिमाषिक शब्द है |. किसी सत्य 
RE असत्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जेते रज्जुमै सरपकी आन्ति; तया 
| SV असत्य पदार्थके बाघपूर्वक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जेसे 
| सपत सर्पके निराकरणद्वारा उसकी अधिष्ठानभूता रज्जुका मान | इसी प्रकार 
ब्रह्ममें मायाका आरोप करके प्रपञ्चप्रतीतिकी न wi Ys 
NR i अपवादद्वारा शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार कराया ४० परन्तु वस्तुतः 
"A मञ्चके ही अन्तर्गत Š, अखण्ड चिन्मात्र धद nai तो किसी भी प्रकार 
ARI या अपवादका अवकाश ही नहीं है | इत प्रकार अध्यारोप और अपवाद- 
| . दारा उस निर्विशेषका सविशेषरूपसे वर्णन किया जाता है। 
| ° qe २३-२४-- कर 
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) 


मित्यर्थ; | अथवा नामेरुपरि दशा- | नामिसे ऊपर जो दश am 


mi = STRIS | तलका ईशान है रयत आए 


xo क: इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय) | 
2D ED ssi | 
yad सवतोऽन्तबंहिश्र वृत्वा चाहिये ।# वह भूमि अर्थात्‌ संता | 
| को सर्वत:--बाहर और dea 
व्याप्यात्यतिष्ठदतीत्य gq सम- व्याप्त करके संसारका भी अतिक्रम 
न्तमपार- | करके Re है । दाङ 

|z मनन्तमपार- 
तिष्ठति | दशाङुङमनन्तमपार अनन्त--अपार रूपसे | gm 
परिमाणवाळा हृदय है उसमें खित 
ss हृदयं तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ ' है ॥ १४ u 
—— SLD | 
नलु सवोत्मत्वे सम्रपञ्चं ब्रह्म | किन्तु सर्वात्मक होनेपर ते ऋ 
सप्रपञ्च ( सविशेष ) सिद्ध होगा | 
स्यात्तइथतिरेकेणाभावादित्याह-- | क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रपश्चकीसत्त 
. | ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है-- 


पुरुष एवेद सर्व यद्गतं यञ्च भव्यम्‌ | 
उतागतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ | 


जो कुछ भूत और भविष्यत्‌ है एवं जो अनके द्वारा बृद्धिको W| 


होता है ब सब पुरुष ही है; तथा वही अमृतत्व ( मुक्ति) का मै | 
प्रमुहै | १५॥ . | | 


पुरुष एवेदमिति । पुरुष एवेदं | “पुरुष एवेदम्‌ इत्यादि । x 
ui जो अन्नसे बढ़ता है तथा यह | 
यदक्षनातिरोइति यदिदं वतमान दिखायी देता है तथा 


इश्यते वतमानं यद्भूतं यच्च भव्य कुछ भूत और भविष्यत्‌ है वह ९ | 
पुरुष ही है । इसके सिवा, *| 
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अध्याय ३ ] शाङ्करमाष्याथै 


रणधर्म < a= S यय, 
स्येशञानोऽमरणथमत्वस्य केवल्य- | धर्म यानी कैवल्यपदका "es 


Ama: । यचाजेनातिरोइपि | दै । तथा जो अचसे बहता है, जो 
|. मान है उसका 
e तस्येशानः ॥ १५॥ [है ॥ १५॥ यह खामी 


ex R ba ७ 
पुनरपि निविशेषं प्रतिपाद- | फिर भी उसको निर्विशेष प्रतिः 
Rd du ` | पादन करनेके छिये श्रुति दिखढाती 
यितुं दशयति हे 


सवेतःपाणिपादं तत्सव॑ंतोषक्षिशिरोमुखम । 


सवतः श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 

- उसके सब ओर हाय-पाँब हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख Ë 
तया वह सर्वत्र कोनाला Š एवं लोकमें सबको व्याप्त करके खित है ॥१६॥ 

सवंत इति l: सवेत! | “सर्वतः? इत्यादि | उसके सब 
पाणयः पादाश्चेति ada- | ओर दवाथ-पाँव हैं इसलिये वह सर्वत:- 


पाणिपादं तत्‌ | सर्वतोञ्श्ीणि | पणि है) तथा सब ओर आंब 
` शिरांसि युखानि च यस्य तत्सवे- | गिर और सुख है d सती 
` तोञक्षिशिरोमुखम्‌ | सर्वतः श्रुति; éd. j M B "à 
| Pp NE श्रुति इसलिये वह सवेत: 
x अवणमस्येति श्रुतिमत्‌ । लोके | श्रुतिमान्‌ है । तया यह लोके 
प्राणिनिकाये . सवमावृत्य. संव्या- | अर्थात्‌ प्राणिसमृहमे सबको आवृत 
“q तिष्ठति ॥ १६ ॥ | ara करके खित है ॥१६॥ 
` ——323254€— — | 
^ आत्माके. देहावस्थान और इद्धिय-सम्बन्धराहित्यका निरुपण 


` उपारि _।  उपाधिमूत पाणिपादादिके अध्या- 
उपाधिभूतपाणिपादादी न्द्ि Ror aan हि 


Veri दाशा य (ब्रहम) उनसे युक्त है इसी 
| माथूदितेमुत्तरतो मनः | 80880 अर 





S > o nS abe e = “w "m. = 





TB ल्क... Er 
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१८० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


i Del Ee is i ४६८५५ व 


सवेन्द्रियगुणामासं | 


र्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | . 


` सर्वस्य प्रसुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌ ॥१७। 
वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमे अवभासित होता हुआ भी eng 
दन्द्रियोसे रदित है, तथा सबका प्रभु, शासक और सबका आश्रय छ 


कारण है || १७॥ 


सर्वेस्ट्रियेति । सर्वाणि च तानी- 
न्ट्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 

'करणपर्यन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णन गृह्यन्ते । अन्तःकरणवहि- 
घ्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणै- 
रष्यवसायसंकरपश्रवणादिभिशुण- 
बदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । | र्वेन्दरयेर्यापतमितर 
तज्जञेयमित्यथः | “ध्यायतीव 
लेलायतीव? (बृ० go ४ । २1७) 
इति wQ: | कसात्युन! कारणा- 


चढ्यापतमिचेति TA १ इत्याह | 


सर्वेन्द्रियविवर्जितम' सर्वकरण- 
रहितमित्यथ । अतो न च 
करणव्यापारेव्यापृत Tel | 


'सर्वेन्द्रिय ०? इत्यादि |o 
इन्द्रियांसे लेकर ATRUNA 
जो समस्त इन्द्रियाँ हैं वे. ifa. 
पदके ग्रहणसे गृहीत होती ह | 
अन्तःकरण ओर बाह्य करण. निसकी 
उपाधि हैं वह परमात्मा उन समस 
इन्द्रियोके अध्यवसाय, संकल्प एवं 
श्रवणादि युणोसे गुणवान्‌-सा भासत 
है | इसलिये वह सर्वेन्द्रियगुणामाप 
है | तात्पर्य यह है कि उसे समस 
इन्द्रियसे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जेसा कि “ध्यान कता | 
इआ-सा, चेष्टा करता genu | 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है । | 
किन्तु वह किस कारणसे SWR | 
सा ग्रहण किया जाता है [ वाली | 
व्यापार करता है-ऐसा क्यों नहीं | 
माना जाता ? ] इसपर श्रुति कर्द! | 
है-.सर्वेन्द्रियविवर्जितम? | | 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित दै। | 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापार | 
व्यापाखान्‌ नहीं जानना wf | 
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अध्याय हे | शाइरभाष्याथ a 


<= o E isl, RY, 
COD Sa aU, ऱ्या... ०१. २. 


सवस्य शरण परायण इहत्कारणं | शासक Š तथा सबका शरण-_ 


ND eee‘ आश्रय और ब्रृहृत्‌-कारण है ॥१७॥ 
"mRNS 
किश-- | तथा-- 


TER पुरे देही हशसो लेलायते बहिः । 
वशी सवस्य लोकसय स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥ 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगमं जगतका खामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
मिमानी होकर नव द्वारवाले [ देहरूप ] पुरमें बाह्य विषर्योको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्टा किया करता है ॥ १८ Il. 


नवद्वार इति । नवद्वारे शिरसि | “mao इत्यादि । [ दो 
आँख, दो नाक, दो कान ओर 

सपद्वाराणि द्वे अवाची पुरे देही | एक मुख-इन ] सात RID और 
| गुदा एवं feg ] दो Fa 
विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणो Es इस प्रकार नौ द्वारोवाले 
I : शरीरमें देही--विज्ञानात्मा यानी भूत 
| पाथिः सन्दसः परमात्मा हन्त्य- | और इन्द्रियरूप उपाधिवाल होकर 


| e ag इँस- परमात्मा बाह्य विष्योको 
| िद्यात्मकं कार्यमिति, ठेलायते रहण करनेके लिये चेश करता-- 
` चरति बहिविंषयग्रहणाय | वही | e है।यह भविन d 


| है इसलिये हंस है तथा 
| | Wu लोकस्य eme चरख यह स्थावर-जंगम समस्त छोकका 
llo all. बशी ( खामी ) है॥ १८॥ 
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` १८९ श्वेताश्वतरोपनिषदू [ अध्याय : 
2 aa s a s e ie De य चा ०, 
TA निवि शेष रूप | 
एवं तावत्सर्वात्मक॑ ब्रहम प्रति- | इस प्रकार यहाँतक त्रहाका सव 


tg. | भावसे प्रतिपादन किया गया; sa 
पादितम्‌ | इदानीं निर्विकारा अपने निर्विकार चिदानन्दखर्परे 


नन्‍्दखरूपेणालुद्तानस्तमितज्ञा- तथा कभी उदित एवं अस्त न gba 
नात्मनावस्थित परमात्मानं दश. | ज्ञानखरूपसे स्थित परमासन 
यितुमाह-- प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
TAAA: स शणोत्यकणेः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता .. 


तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तस्‌.॥१९॥ 
वह हाथ-पाँवसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहणं करनेवाला है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहित होकर भी. सुनता है | ह 
सम्पूणं वेद्यवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाळा कोई नहीं है | उसे | 
[ ऋषियोने ] सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ | 
. अपांणिपाद इति | नास्य |  'अपाणिपादः? इत्यादि | एके | 
पाणिपादाबित्यपाणिपादः | | पाणि और पाद नहीं हैं, इसि | 
| | - |æ अपाणिपाद है | [४ 
| जवनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- | न होनेपर भी ]. जवन--दूरागी 
भावेऽपि. सबेग्राही | पश्यति gd- है और ग्रहीता--हाथ न होरे 
ts [पर भी सबको sau eH 
का | शृणोत्यकणों- | है | यह नेत्रहीन होनेपर मी सक 

ऽपि । स चेतति वेद्यं सर्जता z- देखता B, कर्णहदीनं' होनेपए 
RES V Leser है और अमनस्क EC | 

x मनस्कोऽपि। न < तस्यास्ति होनेके कारण वेयवर्गकी जाती 
x वेत्ता a नान्यो ` Š i किन्तु कोई उसे जाननेवर्ण | | 
Siska gep (नही B, जेसा कि “इससे 
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| अध्याय ३] शाङ्करमाच्या्थ A 

(go उ० ३। ७। २३) इति श्रृते; | | कोई aer नहीं दै” इस श्रते सिद्ध 
immi. o] होता है । उसे [ ऋषियोंने 

qe प्रथमं संबंकारणत्वा- सबका 

EU | एला. | कारण होनेसे अग्रय-प्रथम और पुरुष 

तुरुषं पूर्ण महान्तम्‌ ॥१९। | -पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 





आत्मज्ञानसे शोकनिततिका निरुपण 

किश्व-- | C SEES 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
| नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 

` धातुः ` प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 
š qe. अणुसे भी अणु ओर मह्दान्‌से भी महान्‌ आत्मा इस जीवके 
. अन्तःकरणमें स्थित है | उस विषयभोगसंकल्पशून्य महिमामय आत्माको 
जो विधाताकी कपासे ईश्वरूपसे देखता है वह शोकरहित हो 
जाता है ॥२०॥ | 
. _ अणोरणीयानिति । अणो;| 'भणोरणीयान्‌! इत्यादि | अणु 


E EA अर्थात्‌ सूक्ष्मसे मी सूद्मतर) महत्‌- 
` सक्ष्मादप्यणीयानणुंतरः | महतो - आकाशदि ] महु परण 


` महर्तपरिमाणान्महीयान्महत्तरः। | से मी महत्तर--ऐसा जो आत्मा है 
| स चात्मास्य जन्तोर्मझादि- | बह इस जीवके aqa रे 
| 6 लेकर सम्त्रपर्यन्त सभी प्राणियोके 
. सम्बपयन्तस्य प्राणिजातख हः. निहित है अर्थात्‌ 
| E हृदये निहित आत्मभूतः | उनका Las im a 
| इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतु है । जो ge Ae 7. 
| बिषयभोगसङ्घटपरहितमासनो AA ससे ए P 
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रहितमीशं पश्यत्ययमहमसीति 
साक्षाज्ञानाति यः स वीतशोको 
भवति | केन तह्येसो पश्यति ! 
धातुरीश्वरस्य प्रसादात्‌ । प्रसन्ने 
हि परमेश्वरे तद्याथात्म्यज्ञान- 
gaad अथवेन्द्रियाणि धातवः 
शरीरस्य धारणात्तेषां . प्रसादा- | 
द्विषयदोषदशनमलाद्यपनयनात्‌ | 
अन्यथा दुर्विज्ञेय आत्मा कामिभि; 
MEIJ: ॥२०॥ 


आत्मस्वरूपके विषयमे अद्यवेत्ताका अनुभव 


j उक्तमर्थ gefüd मन्त्ररगनु- 
^o ससह | 


ERE ज्य ° अथवासे 


की गयी है | गो ब्याख्या है वह भूमे प्यातुप्रसादात्‌” पाठ WW | 
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Tal 
महिमान्वित स्वरूप और कम 
होनेवाळे वृद्धि एवं क्षयसे रहित v. 
रूप उस आत्माको देखता है. 
'यही मै हूँ? इस प्रकार साक्षात्‌ जाना 
है, वह शोकरहित हो जाता है | Ña 
यह देखता किसकी सहायता है! 
[ इसपर कहते हैं] विधाता याग 
ईश्वरकी पासे, क्योंकि ईश्वरके mm 
होनेपर ही उसके वास्तविक se. | 
का ज्ञान होता है | अंथवा शरीरके 
धारण करनेके कारण इन्द्रियाँ ही पातु 
x उनके प्रसाद यानी विषयोमि दोष. 
दर्शनके द्वारा मढादिकी FÑ 
होनेपर उसे देखता है, अन्यप 
सकाम प्राकृत पुरुषोंके लिये तो 
आत्मा दुर्विज्ञेय ही है |॥२०॥ | 


mm ——— ham. CAU ab. | CÓ -— आ. अक 


उपर्युक्त अर्थको ge करके मि | 
श्रुति मन्त्रद्र्टाका अनुभव दिखातीहै- | 


| gemi] VINEA ie 
E M WA NR - E 
ब्रह्मवेत्ताळोग जिसके जन्मका अभाव बतळाते हैं और जिसे नित्य 
कहते हैं, उस जराशून्य पुरातन सर्वात्माको, जो विभु होनेके कारण 
र्वगत है, में जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


बेदाहमेतसिति | वेद जाने-| वेदाइमेतम" इत्यादि । इस 
ऽहमेतमजरं विपरिणामधमेबरजितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामधर्मशन्य और 
पुराणं पुरातन सर्वात्मानं सर्वेषा- | पराण- पुरातन सर्वामाको सबके 
्रात्मभूतं सवगतं विश्वुत्वादाकाश- | खरूपभूतको, जो विमु--आकाशके 
वद्दयापकत्वात्‌ | यस्य च जन्म्‌-| समान व्यापक होनेके कारण सर्वगत 
निरोधयुटपत्यभावं प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा ब्रह्मवेत्ताठलोग जिसके जन्म- 

` वादिनो हि नित्यस्‌ । स्पष्टोऽर्थः | का अभाव नित्य बतळाते हैं, मै 
॥ २१ Il जानता हूँ। शेष अथे स्पष्ट है॥२ १॥॥% 







—s ka — 
इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादिष्यपरमहंसपरिव्राजकाचायं- 
श्रीमच्छङ्करमगवत््णीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये - 
तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


SANE 

य >> जन आम TT en कम 
$ ीशङ्करानन्द्जीने इस मन्त्रके उत्तराधकी व्याख्या इस प्रकार अह भ 

` चनिरोधश्व जन्मनिरोधमुत्यत्तिनाशावित्यर्थः प्रवदन्ति मषेण कथयन्ति sis poi 

OR आस्मनः" °" `्हमवादिनः उलन्गतत्वसाक्षातकारा हि निरोध है यानी 

| मषेण कथयन्ति नित्यम्‌। ११ अर्थात्‌ “जन्म और निरोधका नाम ली 

` उसि और quet मूढळोग जिस आत्माके बतलते है ओर e अपेक्षा 

Feb तत्वाक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते d अर्थ करनेसे यहाँ 

| ` षह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है? क्योंकि T ss पढ़ता । 

| दन्तिः क्रियाका दूसरी बार प्रयोग होनेका महक त 
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e q> J ! T >>> 
चतुथ ॐ ° [< 
प्रम — 
परमेथरसे सदबुङिके लिये प्रार्थना 
 'गाहरनलादखाथख भूयो भयो| [ प्रस्तुत ] विषय गमी होते | ; 
e कारण इसका पुनः-पुनः fem 
वक्तव्य इति चतुर्थोऽध्याय en आवश्यक हे, इसलिये क्ष) 








| आरम्यते-- x ster है-- 
य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगा- 
š ढणोननेकान्निहितार्था दधाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः x 
8 नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ | 
सृष्टिके आरम्ममें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी e| 
दारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( विशेष ख| 
भारण करता है तथा अन्तमे भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रक | 
x x य्‌ एक इति | य एकोऽद्वि-। ध्य एको? E 
FT परमात्मावणों जात्यादिः | परमात्मा सष्टिके meu. एक 
रहितो निवविशेष त्यर्थः अद्वितीय और ` अवर्ण 
नानाशरि क्तियोगादर्णाननेका ७. बहुधा | आदिसे; रहितः अर्थात्‌ R 
नानाश | | gi 
NS fa- होनेपर भी शक्तिके योगसे eil 
e euni सार्थ. | 2 कोई प्रयोजन न की E 
निरपेक्ष इत्यर्थ! | इ Ñam. खार्थकी अपेक्षा न कर ळं am 
à दधाति बिद्धा- | नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( R| : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













अध्याय 2 1 शाकूरभाष्याथे १८७ 
<P BE ce De DD 


यादौ | वि चेति व्येति चान्ते | रूप ) धारणः करता है तथा अन्ते 


| | चशब्दान्मध्येषपि —प्रळयकाळमें जिसमें f लीन 
ge हो जाता है | 'चान्ते! के “च! 


गरसिन्विशवं स देवो द्योतनख- | से यह तात्पय है कि मध्यम भी 


भावो विज्ञानेकरस इत्यथः । स | जिसमें विश्‍व स्थित Š uS 
- du ` | प्रकाशखरूप अर्थात्‌ विज्ञानेकरस 
नोऽसाञ्छमया JAN संयुनक्तु | एरा हमें शुम बुद्धिसे संयुक्त 


पंयोजयतु ।। १ N करे ॥ १ ॥ 
परमात्माकी सर्वरूपता 


. यसात्स एव स्रष्टा तसिन्नेवर। क्योंकि वही जगतका रचयिता 
है और उसीमें उसका ल्य होता है 


उयस्तसात्स एच wd न ततो | अतः वही स्वरूप है, उससे भिन्न 
कुछ भी नहीं है--यह बात आगेके 


विभक्तमस्तीत्याह मन्त्रत्रयेण-- | तीन मन्त्रोसे कडी जाती हैः 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्रं “s= ° तदापस्तत्रजापतिः ॥ l 
बही अग्नि हे, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
' शक्र ( शुद्ध ) है, वही ब्रहम है, वही जल हे और adt प्रजापति है ॥२॥ 


“तदेवाग्नि! इत्यादि | U 
तदेवेति । तदेवात्मतस्वममि! | छलाह लाती 


| पदादित्यः । एवशब्दः सर्वत्र | है। आगे 'तदे रः ऐसा देश 


जाता है इसलिये 'एव' Wm 
Rep तदेव शुक्रमिति दर्श | a साय सम्बन्ध है 


| गात । mug | तदेव SR साङ है । बढी, kusa 
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१८८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ E 


ुद्धमन्यदपि दीपिमन्नक्षत्रादि | | तया ओर भी जो वै 
| नक्षत्रादि पदार्थ हैं वह भी बू 


SEE हिरण्यगर्भात्मा तदापः से | तथा वही PL E. 

न है, वही जल है ओर INL 

IU ॥२॥ | रूप प्रजापति है | २॥ गा 
| EE? 


= खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | 


व्‌ ली है, तू पुरुष Š, त्‌ ही कुमार या कुमारी है और तू dg) 
दोकर दण्डके सहारे चलता है तथा तू ही [ प्रपश्चरूपसे ] aqa Q|! 
पर अनेकरूप हो जाता है.॥ ३ ॥ 


Q 
स्पष्टो मन्त्राथ; ॥ ३ ॥ pom मन्त्रका Gam 


| RR - 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष 

स्तडिद्रमं ऋतवः समुद्राः । 
um यतो जातानि भुवनानि विद्या ॥ १॥ | 
i 4 res हरितवर्ण एवं लाळ आँखोंबाल जीव ( शग | 
pis ai ren ] ऋतु और [सप्त] s | 
D स्थित Ë तथा तुझहीसे समू | 
` नील इति | तमेवेति सर्वत्र | eieo इत्यादि | यहाँ वर 


संबध्यते । त्वमेव नील. ( तू ही ) इस पदका सबके | 
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as] शाङ्करभाष्याथै १८९ 
आएर, पतनाहूच्छतीति TIR: | | भमर है | नीचे गिरते चळनेके कारण 
तो. ठोहिताक्षः शुकादि- | नमी w कहते हे | त ही 


z Je हरित लोहिताक्ष है, शुकादि 
N कृष्टाः ग्राणिनस्त्वमवेत्यथे! | निकृष्ट प्राणिवर्ग Ë | d 


IRRA मेघ ऋतवः UERN । | ही aqa मेष, ऋतु एवं समुद्र 
| TC सवेस्यात्मभूतस्त- है | इस प्रकार क्योंकि तू ही सब- 


2 द्यन्त: | का आत्मा है इसलिये तू sm 
दनादिस्त्व मुच त्वसवाद्यच्त- | 
सादनादि है-तेरा आदि और अन्त नहीं 


sU sam 


: 


ANAS 


— Ç 





"E विश्वुत्वेन व्यापकत्वेन है, जिससे कि Ba षत सा, 
aN ९. ४९ “a py. " 
| सो जातानि थुवनानि विश्वानि | होनेके कारण, समस्त उपनः fr. ५ 
EA | हुए हैं || 9 ॥ कू र्‌ mabe 
E. ही दसा 
हा $ ON NU i š. = Zt Ñ : :, 
141 ; \ 21४ 


प्रकृति और जीवके सम्बन्धका विचार द ३० 
इदानीं तेजोऽबन्नलक्षणां प्रकृतिं | अब छान्दोग्योपनिषदूर्मे प्रसिद्ध 


इन्दोग्योपनिपत्प्रसिद्धामजारूप- रति अजारूपसे कल्पित करके 


झपनया दर्शयति-- दिखती e 

' अजामेकां छोहितशुक्लक्ृष्णां 

बह्दीः sem: स॒जमानां सरूपाः | 
अजो ह्येको gR 

| जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ १ ॥ 


और 
अ बहुत-सी प्रजा उत्पन करनेवाली एक लोहित, JE 
पने अनुरूप बहुत-सी वका 


[५ 


i अजा ( बकरी-प्रकृति ) को एक अज ( बंकरा-जीव ) 
| | भोगता है ओर दूसरा अंज उस मुक्तमोगाको त्याग देता है | 
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१९० 


< "Uh R 


श्वेताश्वतरोपनिषदू 





1 


Lal , 


अजामेकामिति | अजां प्रकृति 

लोहितशुङ्ककृष्णां INSTALAN 
बह्वीः प्रजाः सुजमानाग्नुत्पाद- 
यन्तीं घ्यानयोगानुगतदृष्टां देवा- 
MARE बा सरूपाः समानाकारा 
अजो ह्येको विज्ञानात्मानादिकाम- 

. कर्मविनाशितः सयमात्मानं 
मन्यमानो जुषमाणः सेवमानो 
SSA भजते | अन्य आचार्योप- 


देशग्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ 





जीव और ईथरकी विलक्षणता . 


इदानीं सन्नभूतौ परमार्थ 
वस्त्ववधारणाथंमुपन्यस्येते-- 


करानेके लिये दो सूत्रभूत मत 
उल्लेख किया जाता है-- 


हा. सुपणो सयुजा सखाया 


< 


'अजामेकाम्‌? इत्यादि | 

एक समान आकाराही 
सी प्रजा उत्पन्न करनेवाल e. 
झह-क्ृण्णा--तेज, अप ओर a 
रूपा अजा---प्रकृतिको अथवा छः 
योगमे स्थित ब्रह्मवादियोंद्रारा है 
गयी देवात्मशक्तिको एक अब | ' 
विज्ञानात्मा, जो अनादि काम के ९ 
कमंद्वारा स्वरूपसे भ्रष्ट कर Ñ| 
गया है, इस प्रकृतिको ही क 
स्वरूप मानकर सेवन करता छ| 
भोगता है और दूसरा गुत ' 
उपदेशरूप प्रकाशसे अविधासका। । 
के नष्ट हो जानेके कारण Q है| , 
देता है | ५॥ ` 














I 
५ 


| 


अब परमार्थतत्तका Fš 


EN 
M 
, 


: र 


T 


समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
` नश्न्नन्यो . अभिचाकशीति॥ ¦ 
पा पर्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा ( समान ति | 
gw ( सुन्दर | 
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गतिवाळे पक्षी.) एक ही वृक्षको आश्रित किये «tl 


b. 





PTS शाङ्करभाष्यार्थ १०१ 
उने एक उसके खादिष्ट फलोको भोगता है और दूसरा उन्हे न भोगता 
हुआ देखता रहता हवै ॥ ६ ॥ 












रेति । ढा डो विज्ञानपरमा-। ढा पुपर्णा इत्यादि | द्वा-- 
सानौ । सुपर्णा सुपर्णो शोभन- | दो विज्ञानामा और परमात्मा, जो सुपर्ण 


! जी à & अर्थात्‌ शुभ पतन--शुभ गमन- 
| शोमनगमनो प्‌ पक्षि- 6 di 
पतनी श Š बाले होनेसे सुपर्ण हैं, अथवा 


सामान्याद्वा सुपणों सयुजा | dum समान होनेसे जो सुपण 
| सयुजौ सर्वदा संयुक्तो । सखाया | कहते हैं, और सयुज्‌--सर्दा 


wu) समानाख्यानौ समा- | 3 रहते दै तया सखा हैं-- 
जिनके आख्यान ( नाम) यानी 


नाभिव्यक्तिकारणो | एवं भूतो | अमिव्यक्तिके कारण समान हैं | 
| i सन्तो समानमेकं वृक्ष वृक्षमिवो- | ऐसे वें दोनों समान यानी एक ही 


| : „१+ गरि. रक्षको--बृक्षके समान नाशम 
ह asqa र समानता होनेके कारण शरीर वृक्ष 


T परिष्वक्तवन्तो समा- | हे, उसे परिघक्त किये हैं अर्थात. 
- भ्रितवन्तावेतो । ये दोनों उसपर आश्रित हैं | 
क्ष | 


तयोरन्यो5विद्याकामवासनाश्र-| उनमें एक--अगिया, काम और. 


| पलिङ्गोपाधिबिज्ञानात्मा पिप्पलं वासनाओंकि x आश्रयभूत pepe | 
| imd asai खाद उपाधिवाळा विज्ञानात्मा अदि à 
| Eis उसके खादु-अनेक विचित्र वेदना 


' अनेकविचित्रवेदनाखादरूपमत्ति |... खादबाले पिस इष 
x उपयु विवेकतः | ATÀ | — aaa eim भोगता है 
1 नित्यशुद्धबुद्धमुक्तखभाव ¦ परमे- | तया i il 





I कशी सर्वमपि पि उन्हें न भोगता हुआ 
il बरोजभिचा ति je p सभीको देखता रहता दै ॥६॥ 
INET nee तिर 
प | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A ~ | i 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | 
PORTE NR <M ~ E NPN | 


तत्रेवं सति-- ऐसा होनेपर- 7 
समाने वृक्षे पुरषो निमग्नो- 
ऽनीराया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७। 
उस एक ही बृक्षपर जीव [ देहात्ममावमें ] ZIR ñama हे | x 
दीनमावसे शोक करता है | जिस समय यह [ अनेकों योगमागेत] 
सेवित ओर देहादिसे भिन्न ईश्‍वर और उसकी महिमाको देखता है a| | 
समय शोकरहित हो जाता है || I 
समाने sQ शरीरे पुरुषो | एक ही वृक्ष यानी शरीरं m 


मोक्ताविद्याकासकर्मफठरागादि- | — w जीव अविवा, sm को 
- iN गादिके ad 


कमफल और रागादिके भारी मसे | , 
युरुभाराक्रान्तोष्लाबुरिव॒ सम्ुद्र- | आक्रान्त हो समुद्रके wed इवे ह| 


जले निमग्न निश्चयेन देहात्म- dah समान यानी निश्चय ४ x 


भावमापत्न/अयमेबाहमप्ष्य पुत्रो-| देह मैं हूँ, मे असुकका m 
SE नपा कृशः स्थूलो गुणवान्नि- | उसका नाती हूँ, त Š हि । 

युंग: सुखी दुःखी" sisaqa गुणवान्‌ हूँ; गुणहीन हँ, gel b | 
' सुखी दुःखी' इत्येवंप्रत्ययो दुःखी हुँ? इस प्रकारके प्रत्यप | 
नान्योऽ्त्यसादिति जायते ग्रि- Y pum My | 
यते संयुज्यते च संबन्थिवान्ये न M 
च संबन्थिबान्यवै: । मरता एवं अपने सम्बन्धी बुर | 


अतोऽनीशया “न कस्यचित्सम- | संयुक्त होता Š | अत अनी 


disi — किसी कार्यकेडिये eri |. 
Ë ga मम नशे मृता मे B) मेरा पुत्र नष्ट हो गया, Š | | 
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अध्याय ४] . शाहरमाष्याे 
| डिक aeu | 
भार्या कि मे जी वितेन' इत्येवं दीन- गयी अब मेरे जीनेसे क्या छाम है n 
भरावोऽनीशा तया शोचति gea- | ( असमर्थता ) Š उससे युक्त होकर 
| ओर मोहप्रस्त होकर यानी अनर्थके 
wd सुद्यमानो5नेकेरनथप्रकौ- ws, अविवेकवश बिचित्र 

| प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
रविवेकतया विचित्रतामापद्यमानः|| सन्ताप करता हे। 
q एव प्रेततियेङ्मसुष्यादि- | वही प्रेत, तिर्यक्‌ एवं qe 


योनिष्वापतन्दुःखमापन्नः कदा- TT दुःख भोगता है | 
चिदनेकजन जब कमी अनेक जन्माके सञ्चित 

| दनेकजन्मशुद्धवमसश्चयन- पुण्यकर्मविपाकसे कोई परमकृपाल 

निमित्तं केनचित्परमकारुणिकेन | आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 

दर्शितयोगमार्गों<हिंसासत्यत्रह्म- | कर देते Š तो वह अहिंसा, सत्य, . 


Re ब्रह्मचर्य एवं सवत्यामके द्वारा समा- 
` पेयंसवेत्यागसमाहितात्मा सन्‌ | हृतचित्त और शमादि साधनोसे 


| शमादिसम्पन्नो जुष्टं सेवितमनेक- । सम्पन्न हो अनेक योगमागेसि सेवित 
योगमागैर्यदा यसिन्काले प्यति | अन्य यानी वृक्ष ( < ) ख्प 
i उपाधिसे मित्र, संसारधमशून्य, 
| ध्यायमानो5न्यं वृक्षोपाषिलक्षणा- क्षुधादिसे असंसृष्ट, सर्वान्तर्यामी ईश्वर 
| दि्षणमसंसारिणमश्चनायादयसं- परमात्माका ध्यान करता हुआ s 
| स्ट सर्वान्तर देखता है | अर्थात्‌ में यह हूँ; अर्थात्‌ 
wd - | 

po परमात्मानमीशम्‌ | ३ समान और समल mñ 
` अयमहमसीत्यात्मा सर्वस्य समः | भीतर स्थित आत्मा Ë, अविद्याजनित 


Q 
| पषभूतान्त SAT _ | उपाधिसे परिच्छिन्न मायात्मा नहीं 
| भभूतान्तरस्यो नेतरोऽविद्य इ” इस प्रकार साक्षात्कार करता है 


| भेनितोपाधिपरिच्छिन्नो मायात्मा' | और उसकी विभूतिरूप महिमाको 


| Rq सहिमानमिति qaqa देखता है यानी कह हि 
l ° 3० ९५-९६-- छ 
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१९३ 








१९७ श्वेताश्वतरोपनिषदू E 


मस्मैव महिमा परमेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है- ऐसा $ 
Š समय देखता है उस समय 
यदेव॑ पश्यति तदा वीतशोको | शोकरहित हो जाता है । 


N] Fa म्पूण शोकसागरसे मुक्त गारे 
भवति | स्वेसाच्छोकसागराह् vw हो “बाग N 
मुच्यते FIF भवतीत्यर्थः | [ ऐसा अर्थ करना चाहिये ñ] 


: जिस समय इस मोक्ता जीवको क| 
अथवा जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीश- | योगिसेवित अन्य-ईश्वररूप si 


मस्मैव प्रत्यगात्मनो महिमानस्‌ | शस्‌ अत्यगात्माकी ही sims 
देखता है उस समय शोकरहित ü 


इति तदा वीतशोको भवति॥७॥ Í जाता है ॥७॥ 













TIR अधिष्ठानरूपता और उसके ज्ञानसे कृतार्थता 
इदानीं तद्विदां कृतार्थतां | अब श्रुति ब्रह्मवेत्ताओंकी कता 
दशंयति- —. | प्रदर्शित करती है 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌. | 
यस्मिन्देवा अधि विइवे निषेदुः | 
यस्तं न वेद किम्चा करिष्यति | 
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥॥ | 


५७ समस्त देवगण अघिष्ठित Š उस अक्षर परव्योममे ही वेद | 
1 है [ अथात्‌ वे भी उसीका प्रतिपादन करते हैं .] 1 जो उसको # | 


जानता बह वेदोंसे ही क्या कर लेगा z जो TEL 
सि Spem उसे जानते हैं | 


परमे 











“चः? इत्यादि | द E 
अक्षर परमाकारामें-- | 
@ 
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अध्याय ४ ] शाङ्करभाध्यार्थ 
P Re eR MUR २२... १९५ 


£s nie Ce e NI 
यस्मिन्देवा अथि विशवे pet पनरह, Rei समल इ 


आश्रितास्तिष्ठन्ति । यस्तं ar CENA स्थित है 
। परमात्माको जो. नहीं जानता 


| परमात्मानं न वेद किमृचा | वह वेदसे क्या कर लेगा? और जो 
करिष्यति ! य इत्तदिदुस्त इसे |. जानते हैं वे तो ये सम्यक्‌ 
I : प्रकारसे रहते Š अर्थात्‌ कृतार्थ gu 
समासते-कतार्थासिष्ठन्ति ॥८॥ | स्थित हैं || ८ | 
xc. मायोगाषिक ईश्वर ही सबका सश है 
| इदाना तस्यवाक्षरस्य मायोपा-| अव श्रुति उस अक्षर परमात्माका 
` धिकं maei तन्निमित्तत्वं च ही मायारूप उपाधिके कारण जगत्‌- 
š É aga sit जगनिमित्तत्वे अलग- 
भेदेन दशयति अळा दिखलती है-- 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि 
भूतं भव्यं यञ्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मायी सुजते विश्वमेत- 
famed? मायया संनिरुडः ॥ ६ ॥ 
वेद, यज्ञ, क्रतु, त्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
. इछ वेद बतळाते हैं त्रह सब मायावी ईश्वर इस अक्षरसे ही उत्पन 
| करता है, और उस (प्रपञ्च) में ही मायासे अन्य-सा होकर वपा 
हुँदा है॥ ९ || | 
| छन्दांसीति। छन्दांसि ऋग्य- | FIR इत्यादि । ग्‌ य 
E | साम और अथर्वसंज्ञक वेद छन्द हं 
` शसामाथर्षाङ्गिरसाख्या वेदाः । | जनम यूपका सम्बन्ध तही होता 
१ US a a 
१, जगतका उपादानकारणत्व | २. जगतका निभित्तकारणल | 
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१९९ 
हितक्रियाश्र यज्ञाः । ज्योतिष्टोमा- 
दय! क्रतबः। त्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्यं 
यदि -w Ñ 
भविष्यत्‌. । यदिति तयामध्य- 
वतिं वतमानं सचयति । चशब्दः 
ami । . यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपञ्चे भूतादो च वेदा 
एव मानमित्येतत्‌ | यच्छब्दः 
स्त्र संबध्यते | अस्मात््रकृता- 
इति संबन्धः । | 
अविकारिनरहमणः कथं प्रपश्चो- 
पादानत्वम्‌! इत्यत आहृ-मायीतिं। 
Ebl पि खशक्तिवशात्सर्व- 
सट्त्वुयुपपत्नमित्येतत्‌ । fd 
i word सृजत उत्पादयति | 
खमायया कल्पिते तस्मिन्मूता- 


MEE संनि- 
wd: संबद्धो$विद्यावशगो भूत्वा. 
९॥ | 


mess, sd 


STER अमत्य; | 
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श्वेताश्वतरोपनिषदू 
MPP NSO Cc नयाय जय 









&, ज्योतिष्टोमादि याग क्रतु in | 
चान्द्रायणादि ब्रत हैं । भूत.) 
बीत चुका है, भव्य-जो होच 
है | 'यत्‌? यह पद उनके मध्यात |. 
वर्तमानका सूचक है और “च s= | 
सबका समुचय करनेके छिये है। | 
तात्पर्य यह Š कि यज्ञादिसाष्य का | 
और भूतादि प्रपञ्चमं वेद ही प्रमा | 
हैं | मूलमें "यतः शब्दका सक्ने | 
साथ सम्बन्ध है | इसका सम्बत 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहे | 
कहा गयां है सब इस प्रकृत अक्ष | 
ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता Š | 

अविकारी ब्रह्म किस प्रका | 
प्रपञ्चका उपादान कारण हो सक्त | 
है? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कह | 
B- «p सजते? इत्यादि | ता | 
यह B कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अफ | 
शक्तिके द्वारा सबका रचयिता होव | 
सम्भव ही है | वह विश अर्ग | 
पूर्वोक्त प्रपश्नको उत्पन करता है| | 
तथा अपनी मायासे कल्पित इर | 


सा होकर au गयां है, E | 
अविद्याके वशीभूत होकर E | 
समुद्रमें भटकता रहता है ॥ * l l 


| 


| अध्याय ४ 1 शाङ्करमाष्याथ | १९७ 
माति और परमेश्वरका स्वरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता 

पूर्वोक्तायाः ` प्रकृत्तेमायात्वं | पूर्वोक्त प्रकृति माया है Q 

| तदधिष्ठातसचिदानन्दरूपन्क्षप- उसका अधिष्ठाता सचिदानन्दस्वरूप 


| न {च चिद शरस उस ( मायारूप ) उपाधिके 
` सदुपाधिवशान्मायित्वं च faz 

` स्तदु वं च चि ण मायावी है तथा उस चिद्रूप 
. पस्य मायावशात्करिपतावयवः | रके मायाके कारण कल्पित हुए 
` भूतेः कार्यकरणसंघातेः सर्वे | 0001 फाम-करणसंघातसे यह 
ames , | दिखायी देता हुआ. भूर्कोकादि सम्पूर्ण 
' भूरादाद्‌ प SZA जगत्‌ व्याप्त है--इस आशयसे श्रुति 


| मायां ठु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वर । 
तस्यावयवभूतेस्तु . em सर्वमिदं जगत ॥१०॥ 
x प्रकृतिको तो माया जानना चाहिये और महेखरको मायावी | 
| उसीके अवयवभूत [ कार्य-करणसंघात ] से यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
| व्याप्त है ॥ te x 
मायाँ त्विति। जगत्मकृति- i तु इत्यादि । पीठे 
| ES | जिसका जगतकी प्रकृति ( कारण ) 
| SEE x xim S सर्वत्र प्रतिपादन किया गया 
' पकृतिर्मायेबेति पिद्याद्विजानी- | है- ब्‌ प्रकृति E ही दै 
| 6 ऐसा जाने । a iS 
` गात्‌ । तुशब्दोऽवधारणा्थः । | नश्चा है। जो महन्‌ नोर ईष 
. महांश्रासावी xai | होनेके कारण महेश्वर है उसे मायावी 
| | | Rana महेश्वरस्त ___भायाको सता-स्कृति 3 आदि 
| i मायायाः सत्तास्फृर्त्यादि- देनेवाला तथा चाहिये 
| Bg प्रेरित करनेवाला जानना RA- 
| रे तथाधिष्ठानत्वेन प्रेरमितारमेत | इस प्रकार इसका पूवोक्त 'विधात' 
' विद्यादिति पूर्वेण संबन्ध; । तस्य | aa सम्बन्त € पकी 
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१९८ श्वेताश्वतरोपनिषदू [अध्या p 
Pe c TN | 
प्रकृतस्य परमेश्वरस्य रज्ज्वाद्यधि- | परमेश्वरके, Cu आदि aga 
ge करिपतसर्पादिखानीयै; | कल्पित सर्पादिरूप मायिक saa |. 
मायिकेः खावयवेरध्यासद्वारेद | अध्यासद्वारा यह भूर्लोकादि सम | . 
भूरादि स्व. emp पूर्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण दै | यंग | 
तत्‌ | तुशब्दस्त्ववधारणाथ;॥१०॥। 'तु शब्द निश्चयार्थक ही qna | 


कारण-बह्नके साक्षात्कारसे परम ज्ञान्तिकी SU | 
मायातत्का्यादियोनेः कूट- , माया और उसके. anial 
se es मूछभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने स्त्रः | 
>> खवशतो विय- रूपसे सबका अधिष्ठाता है तप | 


दादिकार्याणामुत्पतिहेतुत्व॑ तेनैव आकाशादि कार्योकी उत्पत्तिका ü 
js i! . ` | है और उस शुद्धस्वरूपसे ही sñ 
सर्वाधिष्ठादृत्वोपलक्षितसश्चिदान- | सर्वाधिष्ठातृत्वसे उपलक्षित Oui 


न्द्वप्षा Gem) _ | सचिदानन्दस्वरूपसे “मैं ब्रह्म हैं! ऐसा | 
पुषा त्येकत्वज्ञाना एकल-ज्ान होनेसे ge होती है | 


anka च दर्शयति-- यह बात श्रुति दिखलाती है-- 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको | 
यसित्निदं स च वि चैति सर्वम्‌ | 


तमीशानं वरदं देवमीड्यं 


निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेतिं ॥११॥ | 
डी कछ ही प्रत्येक योनिका af है, जिसमें यह सब सै | 
प्रकारसे छीन होता है और Ña विविधरूप हो जाता है उस "| 


नियन्ता, वरदायक | 
शान्तिको सवनीय देवका साक्षात्कार करके साधक ईप i l 
शान्तिको प्राप्त होता Š | ११॥ | 
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अध्याय ४ ] 


शाडूरभाष्याथे 


१९९ 


(aim S Ei vo vee seen nh ED P NE 


यो योनिसिति । यो माया- 
विनिर्मक्तानन्देकधनः परमेश्वरो 
योनि योनिमिति वीप्सया मूल- 
प्रकृतिर्मायावान्तरप्रकृतयो विय- 
` ढादयश्च खचितास्ताः प्रकृती; 
तास्ति प्रदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- 


' त्यन्तर्यासिरूपेण | “q आकाशे 


REL’ (go उ० ३ | ७। १२) 
इत्यादि udo । एको- 
ऽद्वितीयः | येस्मिन्मायादयधिष्ठात- 
रीश्वर इदं सर्व जगदुपसंहारकाले 
समेति संगच्छते लयं प्राोति । 
पुनः सृष्टिकाले वितिधमेत्या- 
` काशादिरूपेण नाना भवति | d 
. प्रकृतमधिष्ठातारमीशान नियन्तारं 
| बदं मोक्षप्रदं देवं द्योतनात्मक- 
' fest वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य 
- निश्चयेन - ब्रह्माहमस्मीत्यपरोशी- 
ep सुषुप्त्यादौ ` प्रत्यक्षीकृता 
| षा सर्वोपरमलक्षणा सरवेजनीना 
| शान्तिः सेदमा दर्शिता तां 
| प्रसिद्धामिमां शान्ति Sup 
| पिनिश्क्तसुखैकतानखरुपां मुक्ति 


` यो योनिम्‌? इत्यादि । जो 

मायातीत विशुद्धानन्दधन परमेश्वर 
योनि-योनिको--योनिं योनिम्‌? इस 
Req मूळप्रकृतिखूपा माया और 
भवान्तर प्रकृतिरूप आकाशादि-ये 
दोनों प्रकृतियाँ ( योनियाँ ) सूचित 
होती Š उन दोनों प्रकारकी 
प्रकृतियोंको सत्ता-स्फू्तिप्रदरूपसे 
अधिष्ठित करके अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित है जेसा कि “जो आकारे 
स्थित है? इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | जो एक--अढितीय है | 
जिस मायादिके अधिष्ठाता इश्वरमें यह 
सम्पूण जगत्‌ प्रल्यकालमें संगत-- 
लयको प्राप्त होता है ओर फिर सृधि- 
काळमें विविधताको प्राप्त होता अर्थात्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार EI जाता 
है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान 
नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव— 
प्रकाशस्वरूप और ईडय--वेदादि- 
द्वारा स्तुत्यको अनुभव कर "i तरह 
हैं? इस प्रकार निश्चयरूपसे परतयकष 
कर gud आदिमें अनुभव की हुई 
जो सर्वोपरतिरूपा सबंजनद्वितकारिणी 
शान्ति है वह यहाँ 'इदम! शब्दसे-- 
(इमाम्‌? इस संकेतसे दिखायी गयी : 


दुःखद्यदुखेकतानतारूपा 
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२०० x श्वेताश्वतरोपनिषदू las | 
— m A 
मिति यावत्‌ | गुरुपदिष्टत- प्राप्त हो जाता है । तास ३ |. 
गुरुके उपदेश किये हुए । | 

न्वमादिवाक्यजन्यसुतच्चज्ञानेना- | आदि वाक्योसे उत्पन्न शे 

विद्यातत defen सम्यकृतरवज्ञानसे अविद्या और 

वेद्यातत्कार्यादिविश्वमायानिवृद्त्या- mie सम्पूर्ण मायाके निवृत 
: हितं यथा | से पढ आत्यन्तिकी-जिसते ह 
idi पुनरावत्तिरहित॑ येथा | ८ pRa दो जाता है । 
भवति तथैत्येकरसो भवती- | उको प्राप्त हो जाता d अर्त्‌ | 
एकरस ( ब्रह्मस्वरूप ) हो wml 

त्येतत्‌ ॥११॥ हेग || | 







अलण्डज्ञानकी तिडिके लिये परमात्माकी प्रार्थना | 
एत्रात्मान म्रत्यविरतमभि- | अब अखण्ड तक्तज्ञानकी Rü 
इखतया वीक्षन्तं परमेश्वर प्रत्य- | fed श्रुति सूत्रात्माके प्रति Rem 
खण्डिततत्वज्ञानसिद्धये प्राथेना- | अभिमुख रहकर दृष्टिपात FAR | 
माह-- TY परमात्माकी प्रार्थना करती है-- | 
या देवानां saagaa 
| विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
. हिरण्यगर्भं पर्यत जायमानं | 
स नो बुच्या शुभया संयुनक्तु ॥१२ 
| Ta संयुनक्तु ॥१९ | 
और i : SERA m ओर ऐश्रर्यप्राप्तिका हेतु, जगतका सग 
; सबसे पहले हिरण्यगर्भको उत ed | 
पा बढ इ बदि स qd हिरण्यगमको अपनेसे उत्पन्न देख | 
| देवानामिति E [SERIES | ध्यो देवानाम्‌? इत्यादि | qu । 
अतिषादिवोड्य:॥१२॥ | पठे ( अयाय mr 


- ।हीकहृद्यागयाहै॥ १२॥ | 
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x अध्याय ४ ] शाइरभाष्याथे २०१ š 
ब्रह्मप्रमुखाणां देवानां खामि-| अब, त्रह्मादि देवताओंके खामिल, 
` तामाकाशादिलोकाश्रयत्व nar | आकाशादि लोकोंके आश्रयल, 
त्रादीनां नियन्तृत्वं बुद्धिशुद्धि- | प्रमातादिके नियन्तु और बुद्धिकी 
द्वारा सम्यग्ज्ञानसिद्रयथ IU- | IRA द्वारा very सिद्धिके 
शुभिः प्राध्येमानत्वं च परमेश्वरः | ढिये समुर mkaa आदि 
खाइ | परमात्माके गुर्णोका वर्णन करती है- 
यो देवानामधिपो यस्मिद्ठीका अधिश्रिताः । य 


` इरे अस्य द्विपदश्चतुष्पद्‌ः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१३॥ 
x जो देवताओंका खामी है, जिसमें सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं और जो 
“इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिवगंका शासन करता है उस आनन्दखरूप 
देवकी हम हविके द्वारा परिचर्या (पूजा ) करें ॥१३॥ 
यो देवानामधिप इति । यः, यो yu =! 
Š ; जिसका यहाँ प्रसंग है ऐसा 
मरतः परमेश्वरो देवानां बरह्मा परमेश्वर हाद देवताबोंका अधि- 
. दीनामधिपः खामी यसिन्‌ | पति--खामी है, e m 
| सकार जिस . परमेश्वरमें भूर्लाकादि सम्पू 
` परमेश्वरे सर्वकारणे भूरादयो पक अहि आ आ 
- रोका अधिशिता अध्युपरि श्रिता अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो uc 
| अ रि , रक्तः | परमेश्वर इस मनुष्यादि द्विपादू ( 
x अध्यस्ता इति यावत्‌ । q: प्रकृत पेखळे ) और ug आदि चाद. 
प परमेश्वरोऽस्य द्विपदो मनुष्यादे- जीवसमुदायका शासन करता है | 
gere: पश्चादेश्रेश Š | तकाः | सेः इस क्रियापदमे तकारका छोप 
Su ! वैदिक है।# उस क-आनन्द्रूप--- 
` रेलोपरछान्द्स! | कस्मै काया- उं [ 'क' शब्दकी चतक एक ' 
| नन्द्रूपाय । स्मैभावो5पि ser | बचनको]'शै!आदेशवैदिक Ta — 
| दसः । देवाय heme ¬ | देवाय द्योतनात्मने | देव यानी बोतनाअक ( l 


वास्तवमै isa है | — "S 
NEUEM eee 


— p जा — -  — ति L. 4 qan 
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| | प्वेताइवतरोपनिषद्‌ | 
२०२ Ted < | [ We . 
LEDs a n e im E SR याया व ceo 


` < 
A इविषा चरुपुरोडाशादि- | को हवि-- चरु-पुरोडाशादि 


, |.विधेम-पूर्ज । परिचर्या | 
द्रव्येण विधेम परिचरेम | विधेः जिसका कर्म है ऐसे ME )ü 


परिचरणकर्मण एतदूपम्‌ ॥ 93 II Í यह रूप है» IRR 
परमात्मज्ञानसे झान्ति-प्रापि एवं बन्धननाग्रका पुनः उपदेश 
परस्यातिसरक्ष्मत्व॑ जगच्चक्रं | यथपि परमात्माके अत्यन्त qs 
साशित्वेनावखितत्व॑ निखिल- | जगचकमे साक्षीरूपसे सित Q 
AT TM सम्पूणे जगतूको रचने, सर्वरूप होने | 
जगत्सष्टत्वं सर्वात्मकत्वं WWE | एवं उसके तादाल्य-ज्ञानत जीवो | 
दात्म्य्राजनानां पुक्तिश्रेत्येत- | सक्ति होनेका ऊपर वर कासे 
लात्मतिपादितं ` . | प्रतिपादन किया जा चुका है, तर्या | 
हुशोऽधस्तारपरतिप यद्यपि यह सब समझनेमें सुगमता हो जाए 
तथापि बुद्धिसोकयार्थ पुनरप्याह- | -इसलिये श्रुति फिर भी कहती है- 
WWE कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपस्‌ । 
faci : š 
! परिवेष्टितारं . 
ज्ञत्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥११ | 
TA भी सूक्ष्म, अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्गम सागो | 


स्थित, | T जगतूके रचयिता, अनेकरूप और संसारको - एकमात्र भोग प्रदा | 


z जानकर जीव TR जीव परम शान्ति प्राप्त करता ë ॥१४॥ शान्ति प्राप्त करता है ॥१४॥__ | 
(o , अँ यद्यपि (विध विधाने? ( Jalo पर० सेट ) घातुसे विधि ल्डिके उत्त : 
(m ) में 'विधेम' रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचय | 
अनेक š | द्दी हे--ऐसा मान लेनेसे अर्थ ठीक हो जाता है | अथवा (qi i 

| + Pu इस न्यायसे भी परिचर्या अर्थ ठीक ही š | | 


भाष्यके x 
esos : x “तमसो भी यही अर्थ किया है | T 
| नन्दी इस शब्दकी व्याख्या रा — अशानके मध्यमे? करते है तया 8 
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[र करते Š qaraqa संगत पी | 


, 










| अध्याय ७ ] | शाङ्करभाष्याथ . २०३ 
ERE । एयिव्यादयव्याकु- “सूक्मातिसूक्ष्मम्‌ः इत्यादि | 
न्तमुत्तरोत्तरं सह्ष्मसरश्मतरमपे- | We तिसूश्ममः इस sed श्रुति 

ता क्ष्सम्रक्षमतरमपे Y हिका असावा 

dw तदपेक्षया सह्ष्मतमत्व- ais. k m DG š 
geni उनका अपेक्षा भी इंश्वरको सूक्ष्मतमता 

माह माविका । | बतढाती है | कहिकके मध्यें अर्थात्‌ 

कलिलस्याचिद्यातत्कार्यात्मकदुरग- | अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्ग-- 
ee गहन [ स्थान ] के wem | शेष 
| स गहनस्य मध्ये । शेष व्या- जाकी पहले eror हो चुकी 

 ख्यातस्‌-॥। १४॥ है ॥ १४॥ 


| TERAN 
परस्य साक्षिरूपेणावखितत्व॑ " परमात्माके zs 
| सनकादिभिन्नद्यादिदेवेश्ाधिकारि DT bee अधिकारी al 


पुरुषरप्यात्मतया प्राप्यत्वं साधन- | आत्मलरूपसे ग्रातब्य होने तथा 


3 , > | साधनचतुष्ट्यादिसे सम्पन्न होनेपर 
_चतुष्टयादियुतासदादीनां मोक्ष- | गको 4 मोक्ष प्राप्त होनेका 


` सिद्धि चाइ : प्रतिपादन किया जाता है-- 
स एव काले सुवनस्य गोप्ता 
विसवाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांर्छितत्ति ॥१५॥ 
| adi अतीत कल्योमें विश्वका रक्षक था, वही विश्वका खामी ओर 
| वीर्यमत्पकालस्थ कलिलमित्युच्यते । am प iege मता जाए डस स m 
E oro शनि s कहा जाता है | अथवा 


| हुआ पुरुषका वीर्य कुछ काल खित रहनेपर y कही जाती है अर्थात्‌ 
| चगतूकी रचना करनेवाले जलके gest पादा भिड करी 
| फेनयुक्त जळ | 
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२०४ 


काट डाळता है ॥ १५॥ 


` स एवेति। स एव प्रकृतः | 'स एव! इत्यादि | am 


काले5तीतकरपेषु x 
कर्मपरिपाकसमये शुबनस्य गोपा 
तत्तत्कमोनुगुणतया : रक्षिता | 
विश्वाधिपः विश्वस्य खामी । ad- 


भूतेषु गूढो ब्रह्मा दिसतम्बपर्यन्तेषुः 


साक्षिमात्रतयावस्यितः । यसिं- 
श्िदूधनानन्दवपुषि परे युक्ता 
ऐक्य प्राप्त! | ते के ? maqa 
सुनकादय; । देवता ब्रह्मादयः 
तमेवेशरं ज्ञात्वा अक्माहमसीत्य- 
` परोक्षीकृत्य मृत्युपाशान मृत्यु- 
रविद्या तमो रूपादयश्च पाजा; 
पाइयन्त इति पाशासतान्‌ “मृत्युबै 
तमः” (Jogo १।३। २८) 
इति धृतेः । तत्कार्यकाम- 
कमेच्छिनत्ति ति नाशयति | ऐक्य- 
रूपस्वप्रकाशाभिना दहृतीत्यथ; 
॥ १५॥ x 


— 
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श्वेताइवतरोपनिषद्‌ | 
LED aD CD D a a a Sha. ६८५... 
अभिन्नरूपसे स्थित Ë उसे इस प्रकार जानकर पुरुष gud "à 
















[ w, | x 


परमेश्वर ही कालमे--अतीत si 
में अर्थात्‌ जीवोंके सञ्चित कॉ; 
फलोन्सुख होते समय मुवनका ऐ।| 
यानी विभिन्न जीवोंके aul 
उनका रक्षक था | वह विश्वाधिप । 
विश्वका स्वामी, समस्त भूतो प्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बा 
समस्त ग्राणियोंमें साक्षीरुपसेखित॥ 
जिस चिदूघनानन्दविग्रह TOT] 
युक्त-ऐक्यभावको प्राप्त हैं; क्षे! 
सनकादि ब्रह्मर्षि और ब्रहम q 
देवगण | उसी ईश्वरको जान| दे 
अर्थात्‌ «b ब्रह्म हूँ! इस m| 
साक्षात्कार कर [ पुरुष ] "j| 
पाशोंको काट डालता है | S 
अर्थात्‌ तम ही मृत्यु है तथा र 
विषय पाश हैं; क्योंकि et 
जीव पारित ( बद्ध ) होते ही | 
वे पाश हैं; श्रुति कहती दै शि | 
मृत्यु ही है ।” उस ( अह) प्र 
के कार्य काम और कर्मादिकी क 
डालता यानी नष्ट कर % " 


l 


A ev 


अर्थात्‌ ऐक्यरूप स्वप्रकाशामिए | 
कर देता है ॥ १५॥ | 










अध्याय ४ ] | शाङ्करमाष्याथे २०५ 
i ins RE NP NPS 5०. 
परस्यात्यन्तातिसक्ष्मतमत्वमा- | अब श्रुति परमात्माका जत्यधिक 
वत्दातिशयवच््वं निर्दोषं | सूरमतम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 
वीवेष्वतिस्क्षसतया स्वरूपेणा- निर्दोष होना, जीवोमें अत्यन्त सूक्ष्म- 


ह. < रूपसे स्थित होना, सबको सत्तास्फर्सि 
बखितत्व॑ सवस्यापि सत्तादि- देनेवाळा होनेसे व्यापक होना तथा 


रतया व्यापित्वं तदेकत्वज्ञानात | उसके एकत्वज्ञानसे बन्धनका नाश 
पाशहानि च दर्शयति-- होना दिखलाती है-- 
घृतात्परं मण्डमिवातिसु्षम | 


ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं | 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते emu ॥१६॥ 


| wa ऊपर रहनेवाले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवको 
| भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित जानकर तथा विश्वके एकमात्र मोगप्रद उसे 
(| देवका साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता दै ॥१६॥ 

घृतादिति । घृतोपरि विद्य- "m इत्यादि । जिस प्रकार 
| घृतके ऊपर रहनेवाला मण्ड-- 
| मानं मण्डं सारस्तद्वतामतिग्रीति- उसका सारभाग घृतवालोंकी अत्यन्त 
x । agama- प्रीतिका विषय होता है उसी प्रकार 
| x Rit यथा तथा झुबुक्षूणामति-| पामा ÑA se 


' | j करनेके 
| पररुपानन्दप्रदत्वेन निरतिशयः | अत्यन्त आनन्द TY 
| i: कारण उनकी निरतिशय प्रीतिका 


| | भीतिविषयः परमात्मा तद्द विषय है | उस शतकें सारके समान 


| पतसारवदान दमम | आनन्दरूपसे अत्यन्त qe शिवको; 
| tapu a a Teil amem पढे d 


| शापा शिवमित्येतद्व्याख्यातम | | जा चुकी है, समस्त तोमार 
x x Ww qd sme 
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३०६ श्वेताईवतरोपनिषद्‌ [ म्य, : 
I c cnc आ. » 

पथन्तेषु जन्तुषु कमेफलभोग- | गूढ़ जानकर कर्मफलमोगके 
रूपसे प्रत्यक्षतया वतमान Q 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वर्तमान- | इर भी उन ( काम-कर्मादे)३ 
द्वारा उसका ईश्वरत्व fug. à 

मपि तैस्तिरस्कृतेथरमावम्‌ | उत्त- | गया है [ saf उसे गूढ 
x जाता है ] | उत्तरार्धकी व्याल 

राधे व्याख्यातम्‌ ॥१६॥ ` | की जा चुकी है ॥१६॥ 










परमात्मसाक्षात्कारके साधन 
निर्भेदसुखैकतानात्मनो विश्व- | अब मेदशून्य सुखैकरस amal 
विश्वकतुत्व एवं विश्वव्यापिलका m 
संन्यासियोंद्वारा प्राप्तव्य Ael 
रापव्यमोक्षरूपत्वं चाह-- | खरूपताका वर्णन करते É— 
एष . देवो विश्वकमी महात्मा 

| सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसामिक्लप्तो | 
. य neeme भवन्ति॥१५ | 
यह सवव्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवोंके हृदय | 
है । यह प्रपञ्चनिपेधके उपदेश,- आत्मानात्मविवेक-बुद्धि और एकस | 
द्वारा प्रकाशित होता है, इसे जो जानते Ë वे अमर हो जाते हैं ॥१७। | 
एष इति । एष प्रकृतो देवो | “एव देवो? इत्यादि | यह प्रश |. 


द्योतनात्मको व--द्योतनात्मक परमात्मा 
विश्वकर्मा | महदादि है | महदादि विश्व कर्म है 
विश्वं कमे क्रियत इति कमे माया- | किया जाता है इसलिये gii 


मायाके संसगवश बिखरूप "| 
Niere कार्यमस्येति विश्‍व- | इसीका Š इसलिये यह ge | 
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gu menfe संन्यासिभि- 


| अध्याय ४ | 





जनानां हृदये परमे व्योप्ति हृदा 
काशे जलाद्युपाधिपु siR- 
विम्बवन्निविष्टः सम्यक्खित 
| इत्येतत्‌ । स एव साक्षिरुपेण हृदा 
| @ हरणे’ इति waw 
| तीति हृत्तेन हुदा नेति नेतीति 
| निषेधोपदेशेन मनीषायं पुरुषा- 
थोऽयमपुरुषार्थाऽयमात्मायमना- 
` सोत्येतया विवेकबुद्ध्या मनसा 
विचारसाध्येकत्वज्ञानेन चामि- 
OU प्रकाशितो5खण्डेकरसल्वे- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ | 
| येजनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः 
| संन्यासिन पएतत्तस्तमस्यादि 
| ाक्यग्रतिपाद्येकरूपमखण्डैकरस 
| भिति यावद्विदुर्नक्माहमखीत्य- 
| Miaa यथोत्तज्ञानिनो 


| RaRa भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥ 


| RT भवन्त्यमरणधमाणः पुनरा | अमृत 


शाङ्करमाध्यार्थ 
< Í SE EE, ED, aL. A. 
uc rs 1 ०4... 


कर्मा । महांद्रासावात्मेति महात्मा | Š । तथा महान्‌ और आत्मा हेनेके 
तर्वव्यापीत्यथ। | सदा सवदा | रण यह महात्मा अर्थात्‌ सर्वव्यापी 


२०७ 


| यह सवदा जीवकि gau— 
TA यानी हृदयाकाशमे जढादि 
उपाधियामें सूर्यप्रतिविम्बके समान 
निषिष्ट अर्थात्‌ सम्यक्रूपसे स्थित 
है | वही साक्षीरूपसे ERI gs 
हरण? (' धातु हरणार्थक है ) 
ऐसी [ धातुसूत्ररूप ] स्मृति होनेके 
कारण जो हृरण करे उसका नाम 
हृत्‌ है उसके द्वार यानी 'नेति 
नेति! इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीषा 
— पुरुषार्थ है और यह 
अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है ओर 
यह अनात्मा हैं? इस प्रकारकी 
विवेकबुद्दिसे तथा मनसा--विचार- 
साध्य एकत्वज्ञानसे अमिक्छत-- 
प्रकाशित होता--यानी अखण्डैक- 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है | 


जो जन अर्थात्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न संन्यासिगण इसे 'यह 'तस्व- 
मसि’ आदि वाक्योसे प्रतिपादित 
अखण्डैकरसरूप है इस प्रकार 

जानते हैं अर्थात्‌ "म ब्रह्म है 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते है वे 
इस तरह बतढाय इए ज्ञानीलोग 
मा अर्थात्‌ पुनरा- 


वततत हो जाते है ॥ १७॥ 


शी की 
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| टक q 
श्वेतादवत षदू' | 

२०८ | रोपनिषदू [ अध्याय ६ 
De De ni D Eee Eo eoe E E A, "ळय | 


नानसे Ra- T उपदेश 


काउत्रयेऽपि सक्ती प्रलयादी| तीनों ही काळमें तथा aa 
तिनि प्रलय आदिमें भी परमात्मा 
च परमात्मा कूटख डत [न्या ही है--ऐसा निश्चय AN 


ज्ञागरत्स्वप्नयोरपि भ्रान्त्या सद्वि- | और खभमे मी भ्रान्तिसे हैव 


प्रतीति होती है; वस्तुतः ते 
तीयत्वावभासः | वस्तुतस्तु सदा | सुवदा अभेद ही हे. _ यह बात श्रुति | 


निर्भेद एवेत्याह-- बतलाती है-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
ने सन्न चासञ्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं | 
प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी ॥१८॥ 
जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय न दिन रहता हैत | a 
रात्रि ओर न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; ऋ | 
अविनाशी और आदित्यमण्डलामिमानी देवका भजनीय है तथा sd | 


उरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ Š ॥ १८॥ 
यदेति । यदा यस्यामवस्या-, 'यदा' इत्यादि । जिस अवसा 


यामतमो न तमो अतम--जिसमें तम (अश्व) i 
दमोऽस्ेत्यतमल- नहीं है ऐसा अतम रहता 


मादिवाक्यजन्यज्ञानेन दीपस्था- | अर्थात्‌ जब दीपकरूप तत्वमसि 
नीयेनदरघाबिद्या तत्कायरूपतम- | हो जाती है, क्योकि वह अमे । 
स्कत्वात्तदा तत्काले न दिवा कार्यरूप तमवाली है, उस U^ | 


दिवारोपो न॒दिन--दिनका आरोप ४ होत ; : i 
रोपो$पि नास्ति न रात्रिस्त- हे और न रात्रि--रात्रिकी Ú | 
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| अध्याय ४ ] 


दारोपो5पि नास्तीति सवेत्रा- 
षङ्गः । न सन्सत्तारोपो5पि | 


वासभभावारोपोञपि | 
तहि wei wi ens 


' ज्ञातमिति बौद्रमताबिशेषमाश- 


इयाह--शिव एवेति । शिव 
एव शुद्धखभावो न शूल्यमिति 
निपातार्थ; । केवलोऽविद्याषि- 
' कल्पशून्य! | तदक्षरं तदुक्तखरूपं 
न क्षरतीत्यक्षरं नित्यं तत्तत्पद- 
web सवितुरादित्यमण्डलाभि- 
' मानिनो वरेण्यं संभजनीयम्‌ । 
प्रज्ञा शुरूपदेशात्तत्मादिवाक्यजा 
बुद्धि) चकार एवकारार्थः) 
| तसाच्छुद्धत्वहेतो Erg नित्य- 
` विवेकादिमत्सु संन्यासिषु व्याप्त 
x ' णत्वाकारेण पुराणी GU 
| गारम्य परम्परया प्राप्तानादि- 


| rar ॥१८॥, 









इवे० do २७-२८ 


शाङ्करमाष्यारथं 
y PPP 


२०९ 
७० a 
आरोप होताहै- इस प्रकार 'आरोपः 
शब्दका सबके साथ सम्बन्ध छगाना 
चाहिये | ओर न सत्‌- सत्ताका 
आरोप रहता है न असत्‌--अभाव- 
का आरोप ही रहता है | 

तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्त 
रहा- इस प्रकार बौद्धमतके सादश्य- 
की आशङ्का करके श्रुति कहती है 
--'शिव एव’ इत्यादि | उस समय 
शिव यानी शुद्धखभाव परमात्मा ही 
रहता है, शून्य नहीं रहता-यह अर्थ 
निपातसे ध्वनित होता है | वह केवल 
अर्थात्‌ अविद्यारुप विकल्पसे रहित, 
अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
_ तत्यदका लक्ष्याथ तथा सविता 
__आदित्यमण्डलाभिमानी देवताका 
बरेण्य--वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 
से भजनीय है | उस शुद्धलके हेतुसे 
प्रज्ञा--गुरुके उपदेशसे “Tem 
आदि वाक्यसे उत्पन होनेवाली बुद्धि 
प्रसृत हुई है अर्थात्‌ नित्य पदार्थके 
विवेकादिसे सम्पन्न den 
पूर्णबरूपसे व्याप हुई है | वह पुराणी 
यानी ब्रह्मासे आरम्म करके परम्परासे 
प्राप्त हुई है अर्थात्‌ अनादिसिद्धा है । 
यहाँ चकार एत्रके अर्थं है ॥१८॥ 


त ma 
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२१० इवेताश्वतरोपनिषदू Lam, 
PSPS SD E e E E e खर 
ब्रह्मके अनुपम एवं इन्द्रियातीत स्वरूपका वणन 
grep ब्रह्मण ऊर्ध्यादिषु | . अब श्रुति यह बतदाती है 
| कूटस्थ ब्रह्म उर्ध्वादि दिशाओंमें fd. 
Ra केनाप्यपरिग्रह्त्वमद्वितीय | से भी ग्राह्य नहीं है, अद्वितीय होगे 
| कारण कोई उसके समान d 
तथा वह काळ-दिगादिसे sta 
दयनवच्छिन्नयशोरूपत्वं चाह-- ' यशःखरूप है-- 


Jag न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 


न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९| 


उसे ऊपरसे, इधर-उघरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं क 
सकता । जिसका नाम महद्यश है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा मै 
नहीं है || १९ ॥ 


नेनमिति । एनं प्रदृतमपरि 'नेनम्‌? इत्यादि | अपरिच्छि। | ` 
ौचिछन्नरुपत्वानिरंशतवानिखयव- | निरं और .निरवयव होनेके काण 3 
ताच्चो्ध्वादिषु Ry कश्चिदपि | इस maq nam setia ee 
न परिजग्रभत्परिग्रहीतुं न शक्नु- कोई ग्रहण करनेमें समर्थ b k 
यात । तस्य तस्येवेश्वरस्याखण्ड- ee e : 
ET cid "| ईखरकी कोई प्रतिमा-उपमा | 
नाम स है | जिसका नाम agaa है अफ | 
ह TH नामा- जिस ईखरका नाम-अभिधान 
aa --दिगादिसे अपरिमित यानी 0. | 

सत्र परिर्ण यश; कातिः।।१९। | पूर्ण पश--कीरति aw ॥१९॥ | 


त्वात्केनाप्यतुठितत्वं कालदिगा- 








K T नका MRR, ` Sd 


+ अर्थात्‌ “व दिगाद्यनवच्छिक्ष कीतिवाला? है | 


225» I E i 2m d e 
P €——  — 
cu P a å न 
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अध्याय ४] ` शाङ्करमाष्याथं २११ 
डन SSD CE वयर. वयक E 
ईशस्येन्द्रियाद्यविषयतां प्रत्य-| अब श्रुति fell इन्द्रियादिकी 
पतां. . तदेक्यज्ञानान्मोश्षतां | तः T और उसके 
Mts ` | साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
चाइ : : | मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है 


* संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 

न .चश्षुषा पञ्यति कश्चनैनम्‌ | 
हुदा RA मनसा य एन- 
| मेवं बिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 


` इसका खरूप नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानमें नहीं है, उसे कोई 
मी नेत्रद्वारा नहीं देख सकता | जो इस हृदयस्थित परमात्माको s< बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं २० ॥ 


न संदेश इति । अस प्रकृते | 'न संदे’ इत्यादि । इस प्रकृत 


, id SRA रूप अर्थात्‌ रूपादिरहित 
धर रूपं खरूपं रूपादि निर्विशेष खप्रकाश अखण्डानन्दा- 
निविंशेषं खप्रकाशाखण्डसुखानु- | नुमवमय खरूप संद्रश--नेत्रादि 

dep चक्षुरादिग् इन्द्रियोसे ग्रहण करनेयोग्य प्रदेशमे 
भव ded चक्षुरादिग्रहणयोग्य- | त नही है, अर्थात यह उनका 


[S न. तिष्ठति तद्विषयो न | बिषय नहीं होता इच्ियोंका a 
b: न होनेसे ही इस प्रकृत परमार 

| सेत्‌ | इन्द्रियागोचरला- कोई भी नेत्रसे- नेत्र यहाँ समस्त 
| देवनं प्रकृत चक्षुरित्युपलक्षणम्‌ | इन्द्रियोको hrs 2: ) अत; 
ARR उः को किसी भी इद्धियसे नहीं देख सकता 
| न्ट्रियेरपि कश्चन को$पि न अर्थात. इहे इसके Rena 


i अति तद्विषयतया ग्रहीतुं न ग्रहण नदीं कर सकता | * 'जिसे कोई 
| क्रयात्‌ | í “(qataq न पश्यति | नेत्रद्वार नहीं देख सकता अपितु 
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[ अधार, षः 


२१२ 
चेन चक्षूंषि प्यति’ ( के० do 
१।६) इत्यादिश्चुते | हृदा 


शुदधबुद्भचैतदूव्याख्यातं मनसेति 


हृदिस्थं हृदाकाशशुहास्थ अत्यः 


क्तया तत्रावखितं ये साधन- 


चतुष्टयादियुक्ताः संन्यासिनी 
योम्याधिकारिण एन प्रकृत ब्रह्मा- 


त्मानमेवमित्यं ` त्रह्माहमसरीत्य- 


परोक्षेण विदुजीनन्ति तेऽपरोक्षी 
करणमहिस्रासृता भवन्त्यमरण- 
धमोणो भवन्ति। मरणहेत्वविद्या- 
देस्तत्वज्ञानाभ्रिना दग्धत्वात्पुन- 
देहान्तरं न भजन्तीत्यथः ।।२०।। 


— X SESS D-—b5— 


परमेश्वरका स्तवन | 


इदानीं ' तत््रसादादेवेष्प्रापि 


परिहाराबिति मत्वा तमेव परमेश्वरं 


प्राथयते मन्त्रद्येन--. 
अजात 
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से, इसीकी व्याख्या करके saqi 


इत्येवं fa 


रुद्र यत्त दक्षिणं मुखं तेन सां पाहि. नित्यम्‌ ॥९* | 
हे रुद्र | तुम अजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-ज सा ] 
कातर पुरुष तुम्हारी शरण 'छेता है [ और कहता है कि ] gall 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो | २ १॥ | 


जिसकी सत्तासे नेत्र देखता h 
इत्यादि, श्रुति इसमें प्रमाण |à 
साधनचतुथ्यादिसम्पन्न संन्यासी पार 
योग्य अधिकारी हृदयस्थित- 
काशरूप गुहार्मे स्थित अर्थात बहे | इत 
प्रत्यक्रूपसे विद्यमान इस NR " 
ब्रह्मरूप आत्माको हृदय--ुद्दवुद 







Ç 


नहीं करते ॥२०॥ / 


. अब. यह मानकर कि sd 
कृपासे a और | 
हो सकती हैं दो ds" | 
रबरी ही स्तुति करते हॅ7 | 
प्रपद्यते । 














अध्याय ४ ] 


अजात इति | इतिशब्दो 
र्थः | यसात्वमेवाजातो ज- 
मबराशनायापिपासाधर्मवजित। 
mai विनाशि दु;खान्तितम्‌। 
| तसाजन्मजरामरणाशनायापिपा- 
पाशोकमोहान्वितात्संसाराङ्गीरु- 
| तः सन्कथिदेक एवः परतन्त्र- 
स्वामेव शरणं प्रपद्ये मादृशो वा 
siaaa इति ग्रथमपुरुष- 
 मन्वधीयते | हे रुद्र यत्ते दक्षिणं 
| पुखगुत्साहजननं ध्यातमाहाद- 
फम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिशि 


— í. 


किश्व-- 


) 
; 
} 


भवं दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि 


शाइरभाष्याथे e 
शाङ्करमाष्याथ २१३ 


Ipsi SSD. E E ०१, NP 


अजातः? इत्यादि | ed : इति" 
शब्द हेतुवाचक है | क्योंकि तुम्ही 
अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, 
पिपासादि घमेसि रहित हो, और सब 
तो नाशवान्‌ एवं दु:खी हैं, इसल्ये जो 


जन्म-जरा-मरण, क्षुघा-पिपासा एवं 


शोक-मोहादिपूर्ण संसारसे डरा हुआ है 


ऐसा कोई एक d परतन्त्र जीव 


तुम्हारी ही शरण लेता g; अथवा 
कोई मुझ-जेसा शरण लेता है-- 
इस .भाशयसे इस क्रियाका प्रथम 
पुरुषसे सम्बन्ध किया जा सकता 
है | अतः हे. रुद्र! तुम्हारा जो 
उत्साहजनक दक्षिण मुख है, 
जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 
करनेवाला है अथवा दक्षिण दिशामे 
होनेके कारण जो दक्षिण सुख है 
उससे तुम नित्य--सर्वदा मेरी रक्षा 
करो ॥ २१ ॥ 


—29=— 


qui— 


| 
| मा नस्तोके तनये मान आयुषि मा नो गोषु 
मा नो erg रीरिषः । वीरात्मा नो रुद्र भामितो adi- 
|विष्मन्त सदमित्त्वा हवामहे ॥२२॥ 


— हे रुद् | तुम कुपित होकर हमारे 
| शय न करना और हमारे वीर सेवर्कोका मी UH 
| PH युक्त होकर सर्वदा ही तुम्दार आवार" 


पुत्र) पौत्र, आयु; गौ ओर esit 
न करना | हम A- 


करते & ॥२२॥ 
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२१४ 


मान इति मा रीरिष इति 
सर्वत्र संबध्यते | मा रीरिषः । 
रेषणं मरणं बिनाश मा कार्षी; | 


dw तोके पुत्रे तनये 


पौत्रे न आयुषि मा ना | आदि adai m 


गोषु. मा. नोऽश्वेषु शरीरिषु । 
ये चासाकं वीरा विक्रामन्तो 
भृत्यास्तान्हे रुद्र मामितः क्रोधित; 
सन्मा वधीः | करात्‌ ? यसा- 


दूविष्मन्तो इविषा युक्ताः सदस्‌ 
इत्‌ त्वा हवामहे सदैव -रक्षणार्थ- 


माहयाम इत्यर्थः ॥२२॥ 
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इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [: 


Dus Doa E ne E C 


॥ सर्वदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचाय- | 
शरीमच्छङ्करमगवत्प्रणीते श्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्ये' ` . 
`` चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 












hy 


< 
भा नः इत्यादि | भा ul: 
इस क्रियापदका सबके साथ TR 
gU रीरिष:-रेषण--मरण " 
विनाश न करो | हमारे “तोके s 
'तनये”-पौत्रमें, आयु तथा dà 


करो | हमारे जो वीर- कि, 
सेवक हैं, हे रुद्र | तुम क्रोधित R| 
उनका भी वध न. करो | के! 
क्योंकि हम ERE क| . 


होकर सदा Él तुम्हारा आवा 
करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें रक्षावे Ñ 


पञ्चम अध्याय 
अक्षराश्रित विद्या-अविद्या और उनके शासक परमेश्वरके स्वरूप तथा 
| माहात्यका वर्णन | 
चतुर्थाव्यायशेषमपू्ार्थ ग्रति-। चतुर्थ अध्यायमें अवशिष्ट रहे 
अपूव विषयका प्रतिपादन करनेके 
| पादयितुं पञ्चमोऽध्याय आर- | ल्यि CE अक्षरे इत्यादि मन्त्रसे 


पञ्चम अध्याय आरम्भ किया 

| भ्यते दे अक्षरे इत्यादिना-- | जाता है-- ` 

हे अक्षरे sq <a 

` Read fd यत्र RI 

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं ठु विद्या 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ N 
' हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त qon जहाँ विद्या 
Sk अविद्या दोनों. परिच्छिनभावसे खित हैं [उनमें ] क्षर अविद्या है 
| और अमृत विद्या है तथा जो इन विद्या. और अविधा दोनोंका शासन 
| करता है वह इनसे मिन है ॥ १॥ i 
| हे. विद्याविद्ये Ranj निस अविनाशी इ 
| ब्रह्मणो हिरण्यगर्भावपरे ब्रह्मपरे | देश, काळ्या वस्तुसे अपरिच्छिन ब्रह्म- 
| परसिन्बा ब्रह्मप्यनन्ते देशतः | परमे खा यानी माति 
| कारतो वस्तुतो वापरिच्छिले। | अवा $ pi e ji Bohs 
| पत्र यसिन्द्रे विद्याविद्ये निहिते | पै दोनों य बज्यार 
| खापिते R अनभिव्यक्ते । | सि 3 rae ह... 

| विद्याविद्ये विविच्य द्यति अरी 





BE 


/ 
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ao ai, याट i wn iE mE X e व्यय «(८५ E | 
si त्वविद्या क्षरणहेतुः संसृति- | उनमें क्षर--क्षरणकी हेतु 


. | संसारकी कारण तो अविया a 

WR ARNG AR स अमृत यानी मोक्षकी हेतु ङ्गा | * 
हेतु; । सस्तु पुनर्विद्याविधे ईशते | है । और जो विद्या और आविद्याका | हि 
नियमयति स॒ ताभ्यामन्यस्त- | शासन करता है वह उनका साक्षी | d 
q 

वि 

ण 


्साक्षित्वात्‌ ॥ १ ॥ होनेसे उन दोनोंसे भिन्न Š III 





को5सावित्याह-- | वह कौन है! सो बतलाते हैं. | 
यो योनि योनिमधितित्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनिश्च सबोः | 
ऋषि प्रसूतं कपिलं qun 
ज्ञानेबिभंति जायमानं च पर्येत्‌ ॥ २ ॥ 
जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योगिये 
( उत्पत्तिस्थानो ) का अधिष्ठान है, तथा जिसने gm आरम्भे उत्पन 


हुए कपिछ ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म ले 
इर भी देखा था [वही विद्या और अविद्यासे भिन्न उनका शासक है JIRI 
यो योनिमिति | यो योनिं, ` धयो योनिम? इत्यादि । बे 
योनिं स्थानं स्थानं “य; | योनि-योनिको-स्थानःस्थानको अर्थत 
रौ १ इत्यादिनोक्तानि एथिव्या- | नरे कहे M आदि | | 
न्यधितिष्ठति नियमयति | | अधिष्ठित--नियमित करता है तष | 
एकोऽदितीयः परमात्मा विश्वानि | यो एक अद्वितीय पराल | 
रोहितादीनि रूपाणि qua, जिडितादि सम्पूर्ण रूपोंको न| 
| अ | aga afit. | 
अरभवस्थानान्यधितिष्ठति xm ad | 
| ऋषिं करता है; p जिसने ] wÑ याती | 
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अध्याय ५] शाङ्करभाष्यार्थ 


ÍD Sa, SEE Eos ei GER CDL 


सर्वज्ञमित्यथः. । कपिलं कनक- 
कपिलवर्णं प्रस्तं स्वेनेवोत्पादितं 
हिरण्यगर्भे जनयामास पूरवमित्य- 
स्यैव जन्भश्रवणात्‌ | अन्यस्य 
 चाश्रवणात्‌ । उत्तरत्र “यो ब्रह्माणं 
। विदधाति पू यो वे Wata प्रहि- 
णोति तस्मे”'(श्वे०उ०६।१८) इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ “कपिरोऽग्रजः 
इति पुराणवचनात्कपिलो RUT- 
गर्मो वा निर्दिश्यते ` 
“कपिल्रषिभेगवतः 
सर्वभूतस्य वे किल | 
विष्णोरंशो जगन्मोइ- 
नाशाय समुपागतः lI” 
“कते युगे परं ज्ञानं 
कपिलादिखरुपशत्‌। 
ददाति सवभूतात्मा 
सवस्य जगतो हितम” 
“न्वं शक्रः सर्वदेवानां 
x ब्रह्मा त्रह्मविदामसि | 
` वायुरबेलबतां देवो 
| योगिनां त्वं मारक! 
कृषीणां च वसिष्ठस्त्वं 
` व्यासो वेदविदामसि | 


२१७ 
a a, e s eC CE, 
सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 
हुए कपिल- सुवर्णसद्दश कपिलवर्ण 
RUIMA पहले जन्म दिया था, 
क्योंकि आरम्भमें हिरण्यगर्भका ही 
जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
अन्य ( महर्षि कपिळ ) का जन्म 
नहीं बतढाती | कारण, आगे यह 
कहा जायगा कि “जो आरम्ममें 
ब्रह्मको रचता है और उसके लिये 
वेदोंको प्रेरित करता है |” “कपिल 
पहले उत्पन्न होनेवाळा दे? इस 
पुराणत्रचनसे भी कपिल या हिंरण्य- 
गर्भका ही निर्देश किया गया है | 
“जगतका मोह नष्ट करनेके 
लिये सर्वभूतमय भगवान fum 
ही अंशखरूप मुनिवर कपिल्ने 
अवतार लिया है ।!!:सर्वभूतात्मा श्रीहरि 
सत्ययुगमे कपिळादिरूप धारण कर 
सम्पूर्ण जगत्‌के लिये हितकर उत्कृष्ट 
ज्ञान प्रदान करते हँ |? “तुम समस्त 
देवताओंमें इन्द्र दो, ब्रह्मवेत्ताओंमे 
ब्रह्मा हो, बलवानोंमे वायुदेवता हो, 


योगियोंमें सनखुमार हो, ऋषियों 
वसिष्ठ हो, बेदवेत्ताओंमें व्यास हो, 
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२१८ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
सांख्यानां कपिलो देवो. | शनयोगियोमे कपिलदेव हो kap 


सि sper: 11” महादेव हो? इत्यादि पुराणवचनेग 
p ERAT "M [ume ama महर्षि कपि है 
इति पर $: | प्रसिद्ध हैं | 


“ततस्तदानीं तु AART- | अथवा “ततस्तदानी तु qm 
प्रवते कपिल कवीनास्‌ । स ma प्रवतते वी 
: विष्णोर्पिराज- सन: पुरुषश्च विष्णोविराजमारं 
eret पुरत, 3 | तमसः परस्तात्‌ । इस qay. 
मानं तमसः परस्तात्‌” इति श्रयते पनिषदूकी श्रुतिके अनुसार ब | 
गण्डकोपनिषदि | स एव वा | हिरण्यगर्भ ही पूर्वकालमें ge 
कपिलः ग्रसिद्धोऽग्ने सृष्टिकाले । | समय “कपिल? नामसे प्रसिद्ध हुआ 
saqra जिसे परमात्माने अपने ज्ञानोसे- 

यो बेराग्येशरैबिमति धर्म, ज्ञान, वेराग्य और gu 
बभार जायमानं च TATA- | युक्त किया और उत्पन्न होते 


दित्यथेः ॥ २॥ . — de ॥२॥ 
किञ्च बै | तथा-- 


` एकेकं जालं बहुधा Ñas 

ज्ञस्मिन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 

| 
भूयः SED पतयस्तथेराः x 

` सवोधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ र | 
088 संसारक्षेत्रमें यह देव [ सृष्टिके समय ] एक-एक set | 
अनेक प्रकारसे विकृत कर [ अन्तम .] संहार करता है; तथा यह महाल 
u dt TUM v M A pM कान — 
ur CUR सण्डकोपनिषद्मे नहीं मिळती, अन्यत्र मी SU 
Y. vem SUN पाठ भी शुद्ध नहीं जान पड़ता | परम्परासे जैसा पाठ e | 
या गा है दिया है और अर्थसंगति न लंगनेके कारण उसका अनुवाद | | 
"` * SIR शब्दके अर्थ टीकाकारेनि मिन्न-भिन्न प्रकारे किये है । म | 
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अध्याय ५ ] शाइरभाष्याथे २१९ 
“०-०४ i याय जय Dh ED DL. ED 


ईश्‍वर ही [ कल्पान्तरके आरम्ममें ] प्रजाप्तियोंको पुन; उत्पन्न कर सबका 
आधिपत्य करता है ॥३॥ 


ARAR । सुरनरतियंगा-। 'एकैकम! इत्यादि । यह देव 


im श = ५ इस मायामय ZH सृष्टिके समय 
st जालमेके 

दीनां सुजति ; s. ih देवता, मनुष्य एवं तियंगादिके एक- 

बहुधा नानाप्रकार विकुवन्सृष्टि- | एक जाळको नाना प्रकारसे विकृत 


कालेऽस्मिन्सायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है और फिर संहार 
त्येष देवः | भूयः पुनर्ये लोकानां Bi देता है | फिर यह FEN महात्मा, 


E जिस प्रकार इसने पू्वेकल्पमे मरीचि 


यथा पू्वोस्मिन्कल्पे स्रृष्ठघानीश; | था उसी प्रकार पुनः रचकर उन 
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥ ! सबका आधिपत्य करता है ॥३॥ 


किश्व-- | तथा-- 
सवी दिशि उर्ध्वमधश्च fu 
क्प्रकाशयन्भ्राजते "RSS | 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिख्रभावानधितिष्ठत्येकः  ॥ ४ l 


XML NE कक 
भाष्यकारने इसका कोई अर्थ नहीं किया | शरीशकुरानन्दनी लिखते Bs 
महेन्द्रजाळं संसाररूपं ्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थः? अर्थात्‌ “जाल शब्दका DH 

' प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाळांसंसाररूप महान इन्द्रजाल I श्रीनारायणती | 
V. «ard कर्मफललक्षणं बत्षम्‌? अर्थात्‌ तकर्मफलरूप बन्धन ही जाळ है |? तया 


: समष्टिरूपकार्यकरणलक्षणानि जालानि पुरुष- 
विज्ञानमगवानका कथन हेल भाळ समषिरूप और इन्द्रियवर्गरूप जाळ 
मत्स्यानां बन्घनत्वाजालवजालम्‌' अर्थात्‌ ` SN | 


ही पुरुषरूप मत्स्योंको बाँधनेवाले होने ares समान जाळ Š P 
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२२० 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


aC S> i AD EZ ne EE ss SEM, mc M 

जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है बेसे ही यह ऊपर, नीचे त्य 
इघर-उधर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है। 
इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्भजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणमूत 
पुथिवी आदिका% नियमन करता है ॥४॥ 


` सर्वा दिश इति । सर्वा दिशः 
प्राच्याधा ऊध्वयुपरि्टादधश्वा- 
धस्तात्तियेक्पाइव दिशश्च प्रकाशयन्‌ 
सात्मचेतन्यज्योतिषा प्रकाशते 
भ्राजते दीप्यते ज्योतिषा qz 
अनडवान्यद्दित्यर्थः | यथानह्‌- 
वानादित्यो जगचक्रावभासने युक्त 
एवं .स देवो द्योतनखभावो 
भगवानेश्वर्यादिसमन्वितो वरेण्यो 
वरणीयः संभजनीयो योनिः 
कारणं कृत्ख जगतः खभावान्‌ 
सास्मथूतान्तृथ्व्यादीन्माबानथ- 
बा कारणस्तभावान्फारणभूतान्पृ- 
थिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति । 
एकोऽदवितीयः परमात्मा tte 
QB: # यह अर्थ 
> सभावान्‌? ऐसा पाठ 
A सभावान्‌" का अर्थ 

१ आदि मार्वोकी ) होगा । 


“सवा दिशः? इत्यादि | यह पूर्वी 
समस्त दिशाओंको अर्थात्‌ उप. 
नीचे ओर इधर-उधरकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
भूत चित्प्रकाशसे भ्राजित यानी दीप्त | c 
होता है जेसे कि अनड्वान्‌ | जौ! | 
जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सू 
जगञ्चक्रको प्रकाशित करनेम ढगा 
हुआ है उसी प्रकार वह देव-- | 
द्योतनखभाव, मगवान्‌- -ऐखयादि- 
सम्पन्न और वरेण्य-बरणीय- 
सम्भजनीय योनि यानी कारण एक 
अद्वितीयः परमात्मा सम्पूर्ण sma 
खभाव यानी खात्मभूत पुथिवी भादि 
भावोंको [ अधिष्ठित करता है ]। | 
अथवा ['योनिखमावान्‌? ऐसा समत्त | 
पद माना जाय तो ] कारण-खम | 
यानी कारणभूत परथिवी SU" c 
अघिष्ठित-नियमित करता है॥१॥ | 


 —ssso—, — | 
Tes Bee मानकर किया गया हे | 
tar योनिः? शब्द भगवानका विशेषण हेग ` 
'स्वात्मभूतान्‌ प्थिव्यादीन्‌ भावान्‌? ( अपने स्वपर 
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अध्याय ५ | शाइरमाष्याथे i 
aire E mn Ee, D CO CEA. A. 


यच्च - स्वभावं पचति विश्वयोनिः 


पाच्यांश्च  सर्वान्परिणामयेद्यः | 
संबेमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको | 
sux  सवोन्विनियोजयेद्यः ॥ ५ ॥ 
जगतूका कारणभूत जो परमात्मा [ प्रत्येक qup] खभावको 
. निष्पन्न करता है, जो पाच्यों ( परिणामयोग्य पदार्थों) को परिणत करता 


है, जो अकेला ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, और जो [सादि] 
समस्त गुणोंको उनके कायोमें नियुक्त करता है [ वह परब्रह्म है ] | ५॥ 


mp खभावमिति | यच्च। aa खभावम! इत्यादि [ यहाँ 
च es F वैदिक-प्रक्रियानुसार ] GE इस 
यश्चेति लिङ्गव्यत्ययः । खभाव॑ | sss शयानम qw इस प्रकार 
यदशेरोष्ण्यं पचति निष्पादयति | जिक्गव्यत्यय gar है | जो खभावको 


Ñ: i । यानी अग्निके उष्णत्वको पचाता-निष्पन्न 
विश्वस्य जगतो योनि; । पाच्यांश्च | करता है, विश्-जगतका कारण है 


पाकयोग्यान्पूथिव्यादीन्परिणाम- | और पाच्य यानी पाक (परिणाम) योग्य 
a पृथिवी आदिका परिणाम करता है, 
We: । सर्वमेतद्वि्वमधितिष्ठति |) anas इस सम्पूर्ण Rudi 


नियमयत्येक $ | गुणांथ सचरज- अधिष्ठित-- नियमित करता है तथा 
| लमोरुपान्विनियो ge. ` | जो सत्व, रज एवं तमोरूप गुणोंको 
जयेद्यः | पर्वः | नियुक्त करता है-ऐसे wm 








लक्षण; ॥ ५॥ परमात्मा है ॥ ५ ll 
किञ्च | तथा | 
तद्ठेदगुह्योपनिषत्सु गूहः 
aga dad ब्रह्मयोनिम्‌ । 
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२२२ 


- इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५. 


Due NOP is कळ 


ये p ऋषयश्च 


तह्विदु- 


स्ते तन्मया अमृता वे RE: ॥ ६। 


बह वेदोके gaam उपनिषदोंमें निहित है, उस वेदवेद्य परमासन 
ब्रह्मा जानता है | जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे वे तू 


होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६॥ 


तदिति | तत्मकृतमात्मस्वरूप 
वेदानां गुद्योपनिषदो वेदशुह्योप- 
निषद्स्तासु . वेदगुद्योपनिषत्सु 
गूढं संवृतम्‌ । ब्रह्मा हिरण्यगर्भो 
वेदते जानाति ब्रह्मयोनिं वेद- 
प्रमाणकमित्यर्थः | अथवा ब्रह्मणो 
हिरण्यगभेस योनिं वेदस्य वा 
ये पूवदेवा रुद्राय ऋषयश्च 
वामदेवादयस्तद्भिदुस्ते ' तन्मया- 
स्तदात्मभूता। सन्तो5मृता अम- 
रणधमाणो बभूबुः | तथेदानी- 
न्तनोऽपि तमेव विदित्वामृतो 
भवतीति वाक्यशेषः | ६॥ ` 


तद्वेद इत्यादि | उस प्रहत | 
आत्माका खरूप वेदोंके गुह्यमाग जो 
उपनिषद्‌ हैं उन Sage 
गूढ--छिपा हुआ है | उस ब्रह्मयोनि 
यानी वेदप्रमाणक आत्माको ब्रह्म 
जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य- 
गर्मके कारण अथवा वेदके कारणमूत | 
उस आत्माको जो AR TU 
और वामदेंवादि ऋषिगण जानते थे 
वे. तन्मय--तत्ख्रूप होकर अमृत- 
अमरणधर्मा हो गये । इसी प्रबा! 
आधुनिक पुरुष भी उसे जानक 
अमर हो जाता है--यह वर्ष | 
शेष है ||, ६ || 





कर्तृत्वादि A युक्त जीवात्माके स्वरूपका वर्णन 


एताचता तत्पदार्थे उपबणितः। 
EN मन्त्रा; स्तूयन्ते _ 


इतने ग्रन्थसे तत्पदार्थका बर्ण | 


किया गया | अब .यहाँसे NAT | 
का निरूपण करनेके छिये आग 
मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
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` अध्याय ५ | शाङ्करमाष्याथं ` २२३ 
f= i i he Es EP CE 
शुणान्वयो यः फलकर्मकती 
कृतस्य तस्यैव स॒ चोपभोक्ता | 
स विश्वरुपखिगुणखिवत्मो ` 
प्राणाधिपः संचरति कर्मभिः ॥ ७ ॥ 


| जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कर्मका कता और उस किये हुए कर्मका 
| उपभोग करनेवाला है, वह त्रिमिन्न रूपोंवाळा, त्रिगुणमय, तीन मागेसि 
गमन करनेवाला प्राणांका अधिष्ठाता अपने कर्माके अनुसार गमन 
करता है ॥७॥ 


शुणान्वय इति | युणेः कम- | 'ुणान्वयः इत्यादि | जिसका 


ज्ञानक्॒तवासनामयैरन्वयो यस्य | एवं ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोंके साथ सम्बन्ध है वह यहे 


e Q 
सोऽयं शुणान्वयः । फलाथेस | जीव गुणान्त्रय | वह फलके P 
कमेणः कर्ता कुतस्य कफस्य | कर्म करनेवाला है और वही किये 


3 = | हुए कर्मका फल भोंगनेवाला भी है | 
स एवोपमोक्ता | स विश्वरूपो | S [ नाना देह धारण 


नानारूपः कायकारणोपचितत्वात्‌।| करके]बृद्विको प्राप्तहोनेसे वह विश्वरूप 


भ्रयः सच्चादयो गुणा अस्येति | -नाना रूप है। सचादि तीनो गुण 
पस : इसीके हैं इसलिये यह त्रिगुण है । इसके 
| त्रिगुणः । त्रयो देवयानादयो | नादि तीन मार्गमेद हैं अथवा 


| मार्गमेदा अस्येति त्रिवत्मी धर्मा- | धर्म, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 


B लत ८ तीन मार्ग हैं इसल्यि यह Pal 
घमज्ञानमागमेदा अस्येति वा | है | यह पाँच इतियोंबाले प्राणका 


भाणस्य पञ्चवृत्तेरधिप; संचरति | अधिपति सञ्चार करता Ë | किनके 
| कै; ! खकबमिः ॥७॥ — हारा! अपने कर्मोके हारा.1७॥ 


->><>>&६>--- 
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२२४ [ अध्याय, | 
Ri 
अङुषठमात्रो रविठुल्यरूपः 
` सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो. यः। 
बुडेयणेनात्मगुणेने चैव 
आराग्रमात्रो usu दृष्टा ॥ ८। | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


जो अँगूठेके बराबर परिमाणवाला, सूर्यके समान ज्योतिःखल्य 


संकल्प और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और शरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
वह अन्य (जीव) भी आरकी नोंकके बराबर आकारवाला देखा गया है [la 


अननुप्नुमात्र इति | a53- 
मात्रोष्जुष्ठपरिमितहृदय सु षिरा पे- 
क्ष्या । रवितुल्यरूपो ज्योतिःखरूप 
इत्यर्थः । सङ्क्पाइङ्कारादिना 
समन्वितो बुदधेगुणेनात्मगुणेन च 
जरादिना | उक्तं च “जरामृत्यू 
शरीरस्य”. इति | आराग्रमात्रः 
प्रतोदाम्रप्रोतकोहकण्टकाग्रमात्रो- 
ऽपरोऽपि ज्ञानात्मनात्मा रशे- 
बगत | अपिशब्दः सम्भावना- 
याम्‌। अपरो$प्योपाधिको जरर 


रव जीवात्मा संभावित ete 


“ses इृशन्तान्तरेण दर्श-| एक दूसरे दृ्ान्तसे श्रुति F| 
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“अक्षुष्ठमात्र १2 इत्यादि | egy 
मात्र अर्थात्‌ हृदयगुहाकी squa 
अंगूठेके बराबर परिमाणवाला, रवि. 
तुल्यरूप अर्थात्‌ ज्योतिःखरूप | 
बुद्धिके गुण सङ्कल्प और अहंकारादि 
से युक्त तथा शरीरके गुण ss 
मी सम्पन्न; “जरा और मृत्यु dd 
धर्म हैं? ऐसा कहा मी है आए 
मात्र--कोडेके अग्रभागमें लगा हुआ 
जो लोहेका काटा होता है उसकी 
नोंकके बराबर अन्य भी यानी आम 
भी ज्ञानस्वरूपसे देखा-जाना गा 
है | यहाँ “अपि! शब्द सम्म 
है; तात्पर्य यह है कि जम प्र | 
विम्बित सूर्यके समान Sui 
जीवात्मा भी होना सम्मव है ॥॥ | 


भी दिखाती है-- 








_ अध्याय ५ ] शाङ्करमाष्याथे २३५ 


Dm Eom so So is vos Doe ele Dh «८८२५... १८० 
वालाग्रशतभागस्य शातधा कल्पितस्य च | 


भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ë ॥ 
. . सौ मागोमें विभक्त किया हुआ जो केशके भग्रमागका सौवाँ भाग है 
उस. जीवको उसके बराबर जानना चाहिये; किन्तु वही अनन्तरूप 
हो जाता É II ९॥ | | 
वालाग्रेति । बालाग्रस्य शत-। “वाढाग्र०' इत्यादि । सौ भार्गेमि 
: विभक्त किये केशके अग्रमागका जो 
कृत्वो भेदमापादितस्य यो भाग- | एक भाग है उसके भी सौ भाग 


स्तस्यापि शतधा करिपितस्य किये जानेप्र जो भाग होता है 


उसके समान जीवको समझना १ 


भागो जीवः स विज्ञेयः । लिङ्गः | चाहिये | wag अत्यन्त सूक्ष्म 
á हा. कू है, इसलिये उसके परिमाणके 
स्यातिस्वक्ष्मत्वात्‌ तत्परिमाणे- | अनुसार ही इसका परिमाण बतलाया 
x जाता है | जीवस्वरूपसे वह ऐसा है, 
किन्तु स्वतः ( अपने परमार्थरूपसे ) 
खरूपेण, आनन्त्याय कर्पते ख़तः९ बही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


— ed 
Qa ` | तथा-- 
नेव खी न पुमानेष न चैवायं नपुंसक; । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेम तेन स Ute 
यह [ विज्ञानात्मा ] न खी है, न पुरुष Š और न नपुंसक ही i 
यह जो-जो शरीर घारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रडता हे ॥१०॥ 


न नैव क्ली! इत्यादि | खयं साक्षात 
नैव स्रीति | खतो5द्वितीया Mp 


परोक्षत्रह्मात्मखभावत्वाभेव खरी | यह न खी है, न पुरुष है और न 


सक | जिस- 
न पुमानेष नैव चायं नपुंसक) | | नप ही है. । यह 
io go २९-३० 


नायं व्यपदिश्यते | स च जीव- 
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' २२६ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
यद्यत्ख्वीशरीरं पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस VH, पुरुषशरीर am 


नपुँसकशरीरको धारण करता-है 
शरीरं qu तेन तेन 3 WEER यह विज्ञानात्मा रक्षित- 
ज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते | सुरक्षित रहता है, अर्थात्‌ उसी-उपी 


तत्तदर्मानात्मन्यध्यस्याभिमन्यते | शरीरके घर्मोको अपनेमे आरोपि 
कर ऐसा मानने छगता है कि Q 


स्थूलोऽहं कृशोऽहं पुमानहं COTÉ स्थूळ हूँ, में कश हैँ, मैं पुरुष, 
` नपुंसकोऽहमिति ॥१०॥ A हूँ, में नपुंसक Poe . 





जीवको कमोंके अनुसार विविध देहकी प्रातिका निर्देश 


केन तमसौ शरीराण्यादत्ते!| तो फिर यह किस कारणे 
| शरीर धारण करता है! सो sen 
इत्याह — 


सद्भूल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै- | 
ग्रोसाम्बुवृष्टठ्या चात्मविवृद्धिजन्म । 
कमोबुगान्यनुक्रमेण देही 
स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥११॥ 


जिस प्रकार अन्न और जळके सेवनसे शरीरकी वृद्धि होती दै R 
v S As ओर मोहसे [ कर्म होते हैं | फिर ] यह देशै 
t [विभिन्न ] योनियोंमें जाकर उन अनु Wu 
करता है | ११ । NT A Es 
सङ्कल्पनेति | प्रथमं सङ्ल्प- (सङ्कल्पन०' इत्यादि । qe 
संकल्प होता है, फिर स्पर्श यागी | 


त्वगिन्द्रियका व्यापार होता 





नम्‌! तत; wn त्वमिन्द्रिय 
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अध्याय ५ ] शाइरभाष्याथ Re 


e SE D ee हर «हर. Ee ee COL, AD 
व्यापार; | ततो इष्टिविधानम्‌ | तपपश्चात्‌ दृष्टि. जाती है, उससे 


ततो मोहः | q ° सङ्कपनस्पशेन- पीछे मोह होता है | उन संकल्प, 
3 षि स्पशे, दर्शन और मोहसे शुभाशुम 
RA शुभाशुमानि कर्माणि | कर्म सम्पन्न होते हैं | फिर कर्मानुगत 


निष्पद्यन्ते | ततः गानि यानी कर्मोंके अनुसार अनुक्रमसे-- 
| राति | ० हित 

कर्मानुसारीणि स्रीपुंनपुंसकलक्ष- | जीव खरी, पुरुष एवं नपुँसकादि 

` णान्यलुक्रमेण परिपाकापेक्षया | रुपाको देवता, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि 
| e स्थानों ( योनियों ) में प्राप्त करता 
देही सत्यः स्थानेषु देवतियेबा- है । उसमें दृष्टान्त देते हैं--जिस 


नुष्यादिष्वभिसंप्रपद्यते । तत्र | प्रकार आस और अम्चु यानी अनियत 
अन और जल्की बृष्टि-उनका सम्यक्‌ 


दष्टान्तमाह--ग्रासाम्बुनोरन्रपान- सेचन आत्माका निदान है अर्थात 
योरनियतयोईष्टिरासेचन निदान- | उससे शरीरकी वृद्धि होती ë उसी 





प्रकार [जीवको कमेंके द्वारा तदनुकूळ 
मात्मनः शरीरस्य वृद्धिर्जायते | रोकी प्राप्ति होती है ]--ऐसा 
यथा तद्वदित्यर्थः ॥११॥ . | इसका अनिप्राय है ॥११॥ 


स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव era 
रूपाणि देही ति । 
क्रियागुणैरात्मशुणेश्च तेषां 
: संयोगहेतुरपरो5पि दृष्ट: ॥१२॥ 
जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्यो ) के द्वारा epum बहुत-से देह 


धारण करता है | फिर उब (m) के कर्मेफळ और. ds 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्रापति ) का दूसरा हेतु भी देखा 


गया है || १२ ॥ 
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' २२८ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


p PN SC Es Due ED D ah, e 


स्थूलानीति । तानि च स्पू 
ठान्यश्मादीनि ger तेजस- 
धातुग्रमृतीनि बहूनि R- 
शरीराणि देही विज्ञानात्मा ख- 
गुणेविहितप्रतिपिद्धविषयालुभव- 
संस्कारेबंणोत्याइणोति । ततस्त- 
त्तत्क्रियागुणेरात्मगुणेश्र स देद्य- 
परोऽपि देहान्तरसंयुक्तो भवती- 
त्यर्थः ॥१२॥। ` 


'स्थूछानि इत्यादि । देही... 
विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित 
और प्रतिषिद्ध विषयोंके अनुभवे 
प्राप्त इए संस्कारोंके द्वारा gna 
यानी पाषाणादि स्थूळ ओर तेजस 
धातु आदि सूक्ष्म Rak 
धारण करता है | फिर वह देही 
उन-उन शरीरोके कर्मफछ ओर 
मानसिक संस्कारांके द्वारा अन्य रूप 
हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 
हो.जाता है ॥ १२॥ . . 


परमात्मतर्वके जाननेसे-जीवकी साकिका कथन 


q एवमविद्याकामकर्मफल- 


अब श्रुति यह बतळाती है कि 


| इस प्रकार गम्भीर जल्में डूबे हुए | 


रागादिगुरुमराक्रान्तोऽराबुरिव । Saa समान अविद्या, काम, कप 


सान्द्रजलनिमगो निश्चयेन देहा- 


हंभावमापन्न! प्रेततियेद्यानुष्यादि- 


योनिष्वाजीवं जीवभावमापत्न!क 
. श्वितुण्यशादीशराथकर्माचुष्ठाने 
नापगतरागादिसलो5नित्यत्वादि- 
द्‌शेनेनोसमेदामुत्राथफलभोगवि- 
रागः शमदमादिसाधनसंपन्नस्त 
NITET गुच्यत इत्याहृ 


ओर रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 
होनेके कारण अपने निश्चयसे 
देहात्ममावसे ही युक्त हुआ जीव 

प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्यादि योनियेगे 
जीवनपर्यन्त जीवभावमें ही खित | 
हुआ किसी प्रकार पुण्यवरा SUUS 
कर्म करनेसे रागादिमळसे s<“ 


'जानेपर जब अनित्यत्वादि दोष 


करनेसे ऐहिक और आसुष्मिक E 
भोगसे विरक्त और Seu 


' साघनसम्पन्न होता है तब उप. 


आत्माको जानकर वह SU 
जाता है--. 
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अध्याय ५ ] 'शाडूरभाष्याथं २२९ | 


M ER ee Eo ie वट, व टा EE 


अनायनन्तं कलिलस्य मध्ये 


विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशैः ॥१३॥ 
इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके रचयिता, 
| अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव समस्त 
पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
अनाद्यनन्तमिति | अनाद्य- | 'अनाचनन्तम! इत्यादि | कलिळके 


हित मध्यमें यानी अत्यन्त गम्भीर संसारके 
नन्तमादन्तरहितं कलिलस्य मध्ये मध्यमें अनाद्यनन्त--आदि-अन्तसे 


गहनगभीरसंसारस मध्ये विश्वस्य | रहित, विश्वकी सृष्टि--उत्पत्ति करने- 


मुत्पादयितारमनेकरूप॑ वि- वाले, अनेकरूप, विश्वके एकमात्र 
«gnat र्‌ : dou नोत जाने gue 
श्रस्यैक॑परिवेशितारं॑ खात्मना | बिश्वको व्याप्त करके RUD हुए, 


e es छै देवं x : परमात्माको 
सब्याप्याबासत आयाला. TS 


ज्योतीरूपं परमात्मानं . मुच्यते | अविद्या, काम एवं कर्मादिसे मुक्त 
सर्वपाणैरविद्याकामकर्ममि॥॥ १ ३॥ | हो जाता ë ॥१३॥ 


— SA — q 


किसके द्वारा ग्रहण 
केन पुनरसौ गृह्यते? इत्याह | m. desi 


भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकर शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुरे जह॒स्तन॒ुम ॥* ४॥ 


भावग्राह्य, अशरीरसंक्षक! सि और प्रळय करनेवाले, m 
एवं कलाओंकी रचना करनेवाले इस वको जो जान लेते है वे २ 


( देइबन्धन ) को त्याग देते है ॥ १९ ॥ 
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२३० 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


E = am “SD i a SD न्याय यय न e 


भावग्राह्ममिति | भावेन वि- 
gerne es इति 


- भावग्राह्मम | अनीडाख्यं नीडं 
शरीरमशरीराख्यम्‌ | भावाभाव- 
करं शिवं शुद्धमविद्यातत्काये- 
विनिशुक्तमित्यर्थः। कलानां पोड- 
शानां ग्राणादिनामान्तानाम्‌ “स 
प्राणमसुजत'? (To उ०६।३) 
त्यादिनाथ्षणोक्तानां ` सर्गकरं 
देवं ये विदुरहमसीति ते जहुः 
परित्यजेयुस्तनुं शरीरम्‌ ॥१४॥ 


'भावम्राह्मम इत्यादि | भाव... 
बिशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण Ña 
जाता है इसलिये जो भावग्राह्य है 
अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
हैं. अत: अशरीर नामवाले, भाव और 

अभाव ( सृष्टि और प्रज्य y sQ. 
वाले, शिव- शुद्ध अर्थात्‌ अविद्या 
और उसके कार्यसे रहित, sw 
सर्गकर--“उसने प्राणकी रचना | 
की?” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (प्रश्न 
श्रुतिमं कही हुई . प्राणसे लेक 
नामपयन्त सोलह कढाओकि रचयिता 
उस देवको जो 'यह में हूँ! इस 
प्रकार जानते हैं वे तनु--शरीरको 
त्याग देते हैं #॥ ell 


— Re = 
इतिं ` शरीमद्रीबिन्दमगकपूज्यपादशिष्यपरमहंपरित्राजकाचार्य- र 
श्रीमच्छङ्करमगवत्रणीते इवेताखतरोपनिषद्वा्ये 
पञ्चमोऽध्यायः | ५॥ 





A ` # 
Se m ` 


अषद्‌ ऊन रोर उ अर्थात्‌ फिर उनका शरीरान्तरसे सम्बन्ध नहीं होता; वे मुक्त हो s र उ | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






en í kd - Ts 
x ety- = DU 
SX फो x: VA 
f? ४९४ ५ $ $ A `T 
| i d MC € — enr a V š > "i š 
(^^ Ss SR 


s " 

` ` 
€ e ४ F र A ; ; 5 
. er NTN 3. », NM 


. ^ A 
SON E w - ?; WS 
qu S et s J धडे 
*, Ew , J 4 à ७ w a $ : : _ 
छ ©] याय ७४७ R ; * * t “ ८ y> Y + í š 
9 «ub mo 0070 7 “€, 
< s= ed 


LTTE m 


परमेश्वरकी महिमासे UTRA सञ्चालन 
नन्वन्ये कालादयः कारणम्‌ | किन्तु अन्य मतावढम्बी तो 
इति मन्यन्ते | तत्कथं पुनरी- काळादिको कारण मानते हैं, फिर 


! ari ईश्वर किस प्रकार कलाओंकी सृष्टि 
श्वर कलासगकरत्वमित्या- | Qaqa हो सकता है !-- ऐसी 


शङ्कयाह-- आशङ्का करके श्रुति कद्दती है-- 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
काळं तथान्ये परिमुद्यमाना; । 
देवस्यैष महिमा ठु लोके 
येनेदं भ्राम्यते अझचक्रम्‌॥ १॥ 


कोई बुद्विमान्‌ तो खभावको कारण बतळते हैं और दूसरे कालको | ( 
किन्तु ये मोहग्रस्त हैं [ अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवानकी 
महिमा ही है, जिससे छोकमें यह edm धूम रा है ॥१॥ 

खभावमिति । खमावमेके| खमावमः R । कोई 


कबि--मेधावी खभावको [ कारण ] 
कवयो मेधाविनो वदन्ति । बताते Ë तथा दूसरे कालको । 


` कालं तथान्ये । कालखमावयो- | यहाँ काढ और खभावका nan 


अहण प्रथमाध्याये निर्दिशना- श 70 0 प्रथमाध्याये निर्दिष्टानाः ' प्रयम अध्यायमें बते x = 
१, ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ संसाररूपमें विवर्तित ब्रह्मरूप चक्र, जिसका 
अध्यायके चतुर्थ मन्त्रँ किया है | 
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२३९ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


Ds ai D Die e e i EI, SO, sha, — N 


मन्येषामप्युपठक्षणाथेस्‌ | परि- कारणोंको भी उपलक्षित करेगे 


द छिये किया गया है । ये समाव. 
gandi अविवेकिनो विषया- कालवादी परिसुद्यमान--अविवेकी 


त्मानो न सम्यग्जानन्ति । तु- | यानी विषयी होनेके कारण यथार्थ नही 

| जानते | 'तु' शब्द निश्चयार्थक है | 

शब्दो$वधारणे | देवस्यैष महिमा | यह तो देव ( परमेश्वर ) की मह. 

है, जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित-_ | 

परिवर्तित होता है [ अर्थात्‌ m 

परिवतते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ १॥ | ओर घूम रहा है ]॥१॥ 
| — p eso — 


चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उसकी महिमा 
महिमानं प्रपश्चयति-- उस महिमाका निरूपण करते 
- 
येनावृतं . नित्यमिदं हि सर्व 
ज्ञः काळकारो शुणी सर्वविद्यः । ` 

तेनेशितं कम विवर्तते ह 
एथ्व्यप्तेजोऽनिङखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ | 
जिसके द्वारा सर्वदा यह सब व्याप्त हे तथा जो ज्ञानखरूप, कळ. 
का भी कर्ता, निष्पापलादि गुणवान्‌ और सर्वज्ञ है उसीसे प्रेरित दोका 
द "n जळ, अग्नि, वायु एवं आकाशरूप कर्म [- जगद्रुपसे ] िवतित ` 
1 ६;.[ अत: उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ | 
= NR येनेश्ररेणाइलं व्याप्त. A M. x 
Mult नियमेन । g: द्वारा यह जगत्‌ नित्य- Ra | 


१ हीर व्याप्त है, जो ज्ञानखरूप, कार्ड | 
ठकार; काउसापि कर्ता | काका भी कर्ता, गुणी” | 
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माहात्म्यम्‌ | | येनेदं भ्राम्यते 








= a Se SR कक NE E m 


शुण्यपहतपाप्मादिमान्‌ | सवे | अपहतपापमत्वादिं गुणवान्‌ और | 


वेत्तीति aui aer: | तेनेश्वरेणेशितं सबको जाननेके कारण qas है। 
s o W ८ उस ईश्वरसे ईशित- प्रेरित कर्म । 
प्रेरित कम क्रियत इति कम जो क्या जाता है उसे =š 
सजीव फणी | हशब्द! प्रसिद्धि- | कहते Ë, इ’ शब्द प्रसिद्धिका द्योतक 


द्योतक; । प्रसिद्ध॑ यदेतदीश्वर- | दै । अर्थात्‌ यह जो ARa 


652 _ विवर्तत प्रसिद्द कमे है वह माळामें सर्पके 
ARd कर्म जगदात्मना विवर्तत समान जगदूपसे बिवर्तित होता है | 


इति यत्पुनस्तत्कमं पथ्व्यपेजो- | और वह जो कर्म है सो परथिवी, जळ, 
shea प्रथिव्यादिभूत- | तेज, वायु और आकाशरूप दै अर्थात्‌ 
पञ्चकस्‌ ॥ २॥। | पुथिवी आदि पञ्चभूत ë ॥२॥ 


— 9o: 9509—— 


यत्प्रथमाध्याये चिन्त्यमित्यु-| प्रथम अध्यायमे जिसे चिन्तनीय 
बतढाया है उसीका निरूपण करते 


wq, एतदेव प्रपञ्चयति | है: 
तत्कर्म कृत्वा विनिवत्ये ` भूय- 
स्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिवो , 
काठेन चैवात्मयुणैश्च समैः ॥ ३॥ 


उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो pei साथ 
यानी एक, दो, तीन यां आठ daik साथ अथवा AE अन्त i 
के सूक्ष्म गुर्णोके साथ अपने [ सत्तार ] गुणका योग कराकर 


स्थित हता है उसका चिन्तन कला चहिय ज है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥३॥ S 


ENT दो धर्म और अधर्म 
[करानन्द du egenum तत्व आविद्य Š š 

š इन्यादि त्रिगुण हैं और मनः बुद्धि तया अहंकारके सहित पाच भूत आठ 
त ह | MEE ये ही माने गये Š | 
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२३४ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


` [अध्याय 


cR N 


तदिति । तत्कमे पृथिव्यादि 
ष्ठा विनिवत्य प्रत्यवेक्षणं कृत्वा 
भूयः  एुनस्तस्यात्मनस्तत्वेन 
भूम्यादिना योगं समेत्य संग- 
मय्य | णिलोपो द्रष्टव्यः | कति- 
विधेः mem: | एकेन एथिव्या 
 gwab त्रिभिरष्टभिवा प्रकृति- 
TER: | तदुक्तम-- 
“भूमिरापोऽनलो वायुः 
खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं मे 
भिच्ना प्रकृतिरष्टधा ।। 


(गीता ७ | ४ ) 


इति । कारेन चेवात्मगुणे-. 


आन्तःकरणगुणेः कामादिभिः 


TR: IZ 


'तत्कर्म' इत्यादि | उस 
आदि कर्मको रचकर उसका Rim 
कर फिर उस आत्माका पुथिवी आरि 
तत्वके साथ योग कराकर 
( समेत्यमें ) प्रेरणार्थक धि 
प्रत्ययका लोप समझना चाहिये। 
कितने . प्रकारके dud साव ! 
पृथिवीरूप एक तत्त्वके अथवा दो, 
तीन या अष्टधा प्रकृतिरूप भह 
तत्त्वोके साथ । इस विषयमें [गीता 
ऐसा कहा है--“पृथिबी, जह, 
अग्निं, वायु, आकाश, मन, बुद्दि 
और अहंकार--यह मेरी s 
प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है P 
अथवा काळके और sme |. 


यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष 
guis साथ ॥ ३॥ 





भयवदर्पणकर्मसे भगवत्माति 


कमंणां med विनि- 


-ea 


इदानीं 
योगं द 


अन श्रुति कर्मोका मुख्य विनियोग 


दिखलाती है-- 


आरभ्य कर्माणि शुणान्वितानि ` 


भावाश्च 
तेषामभावे 


सवोन्विनियोजयेद्यः । 
PARANA: 


कर्मक्षये याति स तत्त्वतो;न्यः ॥ ४॥ | 
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अध्याय ६ ] शाङ्करमाष्यार्थ २३५ 

जो पुरुष सत्त्वादि गुणमय कर्म आरम्भ कर उन्हें और समस्त भावोंको 
` परमात्माके अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पूर्वकत कर्मोका नाश हो जाता है; और कर्मोका क्षय हो जानेपर वह 
[ परमात्माको ] प्राप्त हो जाता है, क्‍योंकि वह तत्त: उन [ पृथिवी 
आदि ] से अन्य है | ४ ॥ 


आर्येति । आरभ्य कृत्वा | 'आरम्यः इत्यादि । गुण अर्थात्‌ 


RE सत्तादिसे युक्त कमॉको करके उन्हे 
कर्माणि गुणेः सचादिभिरन्वि तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भावोको 
तानि भावांश्वात्यन्तविशेषान्वि- | जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 

नियोजन ` , ईश्वरको समर्पित कर देता है, 
जयेदीश्वरे समपेयेध। । Au सर्मापँत कर देणेस डन 
तेषामीश्वरे समपितत्वादात्मसंब- | कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 


कृतका रहता और सम्वन्ध न रहनेसे पूर्वकृत 
न्थाभावस्तदभावे पू 1 | मोका नाश हो जाता है । 


नाशः | उक्त च-- कहा भी है-- 
“यत्करोषि यदश्नासि “हे कुन्तीनन्दन | दू, जो 


यज्जुहोषि कुछ कम करता है, जो खाता 

af m. | है, जो श्रौतः्माते यज्ञरूप हवन 

RA i करता है) जो देता है और जो 

तत्कुरुष्व मदपेणस्‌ ॥ | त्प करता है वह सब मुझे 

शुभाशुभफलेरेव॑ अर्पण कर दे । इंस प्रकार 

मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः |< Q मुझे समर्पण करके द. 

( गीता ९ 1 २७-२८ ) ue फल्युक्त —€ 

“ब्ह्मण्याधाय कर्माणि m 

„ सह त्यक्ता करोतिय!॥ | करसोग करते छर 
लिप्यते न स पापेन | सागकर कर्म करता ह पह 

पद्चपत्रमिवाम्मसा । कंमलके पत्तेक समान पापसे लिप्त 
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२३६ श्वेताश्वतरोपनिषदू [ अध्याय ६ 


कायेन मनसा बुद्धया LEES S 
केवटेरिन्द्रियेरपि | [em त्यागकर केवल ( ममत. 
योगिनः कर्म कुवेन्ति रहित ) शरीर, मन, बुद्धि ए 


| pu । १०, ११) | 8 E 
इति । | कर्म किया करते हैं” इत्यादि | 


कर्मक्षये विशुद्धसच्चो याति | कर्मका क्षय हो जानेसे w 

ई _ | शुद्धचित्त हो तत्ततः प्रकृति 
कलपते ` मतिः | ताते मिन दोनेक काणा ह 
भृतेम्योऽन्योऽविद्यातत्कार्यविनि- | और उसके कार्यसे छूटकर अपन्न | ` 


ifie d ERR. | = [ परमात्माको ] प्रात होता है। | 


त्वेनावगच्छत्ित्यथः | अन्यदिति | जहाँ अन्यः? के स्थानमें em | 
पाठ हो वहाँ «reda भिन्न जो क | 
पाठे तस्वेम्यो यदन्यड़ह्म तद्या- है उसे प्राप्त होता है? ऐसा अ | 


तीति ॥ ४॥ समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


आओ उपासनासे भगवरद्मापि x 
उक्तस्याथस्य zfu उत्तरे। उपर्युक्त अर्थकी पुछिके Fa 
ORAS अस्तूयन्ते कथं नाम | आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जत है | 


erm om deu Q जान aq एत. जसे क | 
आह--- कहती है-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परञ्जिकालादकलोऽपि इष्टः । 


ते विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
dd स्वचित्तस्थमुपास्य qe ॥ ५। | 
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सञ्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्महूपसे जानते | . 


अध्याय & ] शाडूरभाष्याथे ELS 
वह सबका कारण, शरीरसंयोगकी निमित्तभूता अविद्याका हेतु, 
“त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है | अपने अन्त:करणमें स्थित उस 
स्वरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोपत्तिसे पूर्व उपासना कर [ उसे प्राप्त 
हो जाता है ] ॥५॥ 


आदिरिति | आदिः कारणं | ^ tenes इत्यादि | आदि--सबका 
स्वस्थ, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- | कारण) शरीरसंयोगकी निमित्तमूता 
| विद्यानां हेतु ` | उत्त q— अविद्याका हेतु; कहा भी हे 
“एष्‌ ads “यही इससे शुभ कम कराता है, और 
; š ; xp s कम E यही इससे अशुभ कमे कराता है।? भूत, 
एप एवनससाधु कम | ¿Qa और वर्तमान तीनों काळांसे 
कारयति q” ( को० उ०२३।९ ) अतीत; s कहा है--''जिसके 
इति । परस्रिकालादतीतानागत- | नीचे संवत्सर दिर्नोके द्वारा परिवर्तित 
वर्तमानात । उक्तं च--“यस्रा- | शेता है, देवगण उसकी ्योतियोंके 
दर्वाकसंवत्सरो5होभिः परिवर्तते । | ज्योति) आयु और अग्ृतरूपसे 


Ë उपासना करते हैं ।'7 क्यों त्रिकाढा- 
तद्देवा ज्योतिषां ARU | aa हे , क्योंकि यह अकळ 


TEASA’ (we उ० 9l|à इसके प्राणसे लेकर नामपर्यन्त 
४ | १६ )इति। कसात्‌! यसाद- | कहूएँ नहीं Ë, इसलिये यह अकळ 
कलोऽसौ न विद्यन्ते कला | है । कलावान्‌ पदार्थ ही तीनों 
प्राणादिनामान्ता अस्येत्यकल; । | कार्कोसे परिच्छिन होनेके कारण 


_ | उत्पन्न और नष्ट होता है । किन्तु 
कलावद्धि काठत्रयपरिच्छिन यह तो अकळ यानी RTE है, 


dem विनश्यति च । अय इसळ्यि wem परिच्छिन्न न 
पुनरकलो निष्प्रपश्चः | तसान | Dua कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं 
विनश्यति च | तं विश्वानि रूपा- | बि ( समस्त ) रूप हैं, भव-- 
ण्य्स्येति AAE । भवत्य- जिससे जगत्‌ उत्पन होता है, भूत- 
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२३८ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय 
POM SF Si जा दु, 
सादिति भव; | भूतमवितथस- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तमें Ro 

स्तुत्य देवको arh 


 रुपस्‌। इब देवं खचित्तर्थयुपा- | उदय होनेसे पहले उपासना क्‌ 


अर्थात्‌ यह मैं हँ इस प्रकार ag 


समाधानं कृत्वा 
स्यायमहमस्मीति स कर चित्त समाहित कर [ उसे प्राप्त हो 


- पूर्व वाक्यार्थज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ ।जाता है ]॥५॥ 


— r= 
ज्ञानसे भगवत्याति 
पुनरपि तमेव दशेयति-- फिर मी श्रुति उसे ही Read 


स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो. 

यग॒स्मा्पञ्चः :परिवततेऽयम्‌ | 

धर्मावहं पापनुदं . भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 


` वह, जिससे कि यह प्रपञ्च प्रवृत्त होता है, दृक्षाकार और काछाकारे 
अतीत तथा sqa भिन्न है | धर्मकी प्राति करानेवाले भोर 
पापका नाश करनेवाले उस Qw अधिपतिको जानकर [ पुरु ] 
आत्म, अयृतस्वरूप और विज्ञाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता है ] lll 
स वृक्षेति | स वृक्षाकारेभ्य! “स वृक्षः? इत्यादि | वह खा | 
कालाकारेस्य; परो ggg | कार और काळाकारसे पर (उ). 
QUE NE E Mol ed 
TW gon समझना चाहिये; कहा x 
च--“उध्बेमूळी | “उपरको ओर मूळ और नीवेकी 

्वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सना- ' शाखाओंवाळा यह सनातन 
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अध्याय पे | शाङ्करभाष्याथ २३९ 


तन; ( Wo go Q| ३ दक्ष है” इत्यादि | अन्य अर्थात्‌ 
१ ) इति । अन्यः प्रपञ्चा- | पचसे असंसृष्ट है । जिस ईरसे 
: " पसादीखरात ma प्रवृत्त होता है, धर्मकी प्राप्ति 
STE इत्यथ; iei | यसादीस्वरात्‌ करानेवाले और पापका उच्छेद 
प्रपञ्चः परिवतते । धर्मावई | करनेवाले उस भग यानी unas 
पापनुदं भगस्यैश्चयादिरीशञं खामिनी खामीको pa 5s ] आत्मस्-- 
आत्मा यानी बुद्धिर्मे स्थित, अमृत- 
. जात्वात्मख्थमात्मनि बुद्धी खित- | अमरणधर्मा, विश्ववाम--विसके 
ममृतममरणधर्माणं विश्वधाम विश्व आधारभूत परमात्माको प्राप्त हो 
स्याधारभूतं याति । स तस्त्रतोऽन्य 
इति सवत्र सम्बध्यते II ६ ॥ 








जाता है, क्योंकि “g (जीव ) 
पृथिवी आदि etd मिन्न हैः--इस 
वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है ॥६॥ 





| ज्ञानियोंके तत्ताचुभवका उल्लेख | | 
इदानीं विद्वदसुभवं दशेयन्नु- अब Rani अनुभव दिखलाते 


हुए श्रुति उपयुक्त अर्थको पुष्ट 
क्तमथ दृढीकरोति-- 





करती है-- 
तमीरवराणां परमं मंहेरवरं 
d देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
dé पतीनां परमं परस्ता ` 
Ram देवं सुवनेशमीड्यम्‌॥ ७ M 


ईश्वरोंके परम महान्‌ ईश्वर, देवताओंके परमदेव, पतियोंके परमपति, 
अव्यक्तादि परसे पर तया fae अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 


जानते हैं ।।७॥ 
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२४० इवेताइवतरोपनिषद्‌ [अध्या 
PPPS NP: SD E eX SSD «६६२. 

तमीश्वराणामिति। तमीश्वराणां | 'तमीश्वराणाम्‌? इत्यादि । उस 
वेवखतयमादीनां परमं महेखर | वेवखत यमादि ईश्वरों (ARN 
d देवतानामिन्द्रादीनां परमं च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि Bam. 
dud पतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियों--प्रजापतिषेे 
परमं परस्तात्परतोःक्षरात्‌ । | परम पति, पर- अक्षरसे पर 
Ñam देवं द्योतनात्मकं YIA- | भुबनोंके ईश्वर, देव- चोतनालक, 
नामीशं शुवनेशस्‌ | dei स्तु- | ईब्य-स्तुत्य [ परमात्माको ] झा | 


त्यस्‌ ॥ ७॥ जानते & ॥७॥ 
परमेश्वरकी महत्ता 
कथं महेश्वरत्वम्‌ | इत्याह--- | उसकी महेश्वरता किस प्रका 


न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाम्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८ ॥ 
उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके समान और उससे क 


कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना प्रकारकी ही gi 
जाती है ओर वह स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया और बळक्रिया है ॥ ८॥ 
न तस्येति । न तस्य कार्य] “न तस्यः इत्यादि । उसे 
si करण २ कार्य शरीर, और करण 
शरीरं करणं चुरादि विद्यते | न आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं | उफ 


तत्समथाभ्यधिकश्र समान और उससे बढ़कर भी » | 
| सते भूते देखा या सुना नहीं जाता | * i 


वा । परास्य शक्तिविविधै | परशक्ति नाना प्रकारकी ही सुरी | 
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अंध्याय द ] शाइरभाष्याथ २४१ 
श्रूयते | सा च साभाविकी | है और वह स्वामाविक wa. 
ज्ञानबलक्रिया च . ज्ञानक्रियां | क्रिया अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया और बळ- 
बर्निया च | ज्ञानक्रिया सर्व- | क्रिया है । ज्ञानक्रिया--सम्पूर् 
विषयज्ञानप्रवृत्तिः । बलक्रिया | विषयोंके ज्ञानी प्रवृत्ति और बढ- 
खसंनिधिमात्रेण सवे वशीकृत्य | क्रिया--अपनी सनिधिमात्रसे सबको 
नियमनस्‌ ॥ ८॥ वरामें करके नियमन करना [l ¿lll 





थसादेवं तस्मात्‌-- | क्योंकि ऐसा है इसलिये 
न तस्य  कश्चित्पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ | 
स कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ ë ॥ 
छोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है | वह सबका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीवका खामी 
है। उसका न कोई उत्पत्तिकर्ता है और न खामी है ॥९॥ 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके। |. छोक्मे उसका कोई स्वामी नही 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता । | दै अतः उसका कोई ईशिता-- 


लिङ्गं चिहं धृम- नियन्ता भी नहीं Š | उसका कोई 
नेव च तस्य fus fud धूम ढिङ्ग-धूमादिरूप Ru भी नहीं है, 


सानीयं येनानुमीयेत । स जिससे अनुमान किया. जा सके | वह 
कारण iR कारणम्‌। करणा- सबका कारणं और करणाधिप-परमेश्वर 
` धिपाधिपः परमेदवर! । यस्मादेवं | हे | क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका 
तस्मान्न तस्य कश्रिज्ञनिता | कोई जनिता-जनयिता अर्थात उत्पतति 
जनयिता न चाधिपः ॥ ९॥ कर्ता और स्वामी भी नहीं है D 


Ao ge ३१-३२-- 
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२४२ इवेताइवतरोपनिषदू [ अध्याय ६ 
PORTE PEE “SD <S “SDI ISP E > 
ब्रह्मसायुज्यके लिये परमे रसे प्रार्थना 
| 3 'अब श्रुति मन्त्रद्वष्टा [ ऋषियों ] 
इदानीं . sereni के अभिमत पदार्थके लिये प्राना 
प्राथयते-- | कण = 
यस्तन्तुनाम इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो 


देव एकः स्वमावृणोत्‌ । स नो दघाइ्रझाप्ययस्‌ ॥१०॥ | 
तन्तुओंसे मकडीके समान जिस एकमात्र देवने खभावतः ही प्रधान 


जनित कार्यासे अपनेको आवृत कर छिया है वह हमें ब्रह्मसे एकीभाव प्रदान 
करे ॥१०॥ 


 यस्तन्तुनाभ इति । यथो-। 'यस्तन्तुनाम:” इत्यादि | जिस 
णनाभिरात्मप्रमवस्तन्तुभिरात्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समावृणीति तथा प्रधान- | तन्तुओसे अपनेंहीको sma कर 
जेरव्यक्तप्रभवेनोमरूपकर्मभिस्त- | लेती हे उसी प्रकार प्रधानज अर्थात 
न्तुआनीये! खमात्मानमाबणोत्‌ | अव्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सञ्छादितवान्स नो स॑ ब्रह्मण्य- | रूप और कर्मोसे जिसने अपनेको 
WRÍ अ्र्माप्ययसेकीभाव॑ दधाद- | आच्छादित कर रखा है वद हमें बम 
दात्वित्यथं! 112 ell . | लय यानी एकीभाव प्रदान करे॥१०॥ 


——90201:0109—— 


परमेथरके स्वरूपका निर्देश | 
पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता फिर मी हृथेढीपर रखे ह | 


members आँवलेके समान: उसीको साक्षात 
मलकवत्स गरः | 
2 देव रूपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन्त्र 


परमपुरुषाथप्रासिनान्येनेति दर्श- | इस बातको प्रदर्शित करती है 
dai उसके विशेष ज्ञानसे ही ] 
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अध्याय | 


Cn wi e vio lis iC 


२४३ 
— x. Ss, aD. 


एंको देवः सवभूतेषु गूढः 


सवेव्यापी 


कमोध्यक्षः 


सर्वभूतान्तरात्मा | 


सवेभूताधिवासः 


साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥११॥ 

` समस्त प्राणियोमें स्थित एक देव है; वह सर्वव्यापक, समस्त भूतोंका 

अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोंमें बसा हुआ, सबका 
साक्षी, सत्रको चेतनत्व प्रदान करनेवाळा, शुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति । एको- 


(एको देवः? इत्यादि सर्वभूतोमें 


ऽद्वितीयो देवो द्योतनस्वभावः सर्व) एड मख sË छिपा हुआ 


भूतेषु गूढः dmg संबृतः | 
सवेव्यापी सवेभूतान्तरात्मा ख- 
रूपभूत इत्यर्थः । कमोध्यक्ष! 
सर्वेप्राणिकृतविचित्रक्माधिष्ठाता। 
सर्वभूताधिवासः सवंग्राणिषु 
बसतीत्यर्थः । सर्वेषां भूतानां 
साक्षी सर्वद्रष्टा । “साक्षादद्ष्टरि 
' सज्ञायासः?(पा० go ५। २1९ १) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता । 
केवलो निरुपाधिकः | FGlm: 
सस््ादिगुणरहितः ॥११॥ 


एक- अद्वितीय देव-प्रकाशनशील 
परमात्मा है । [ वह ] सर्वव्यापी, 
सवंभूतान्तरात्मा अर्थात्‌ सबका 
qana कमाध्यक्ष--समसत 
प्राणियोके किये हुए विभिन्न 
कर्मोंका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास 
भर्थात्‌ समस्त प्राणियोमें निवास करने- 
वाळा, समस्त भूतोंका साक्षी अर्थात्‌ 
सर्वद्रष्टा है, क्योंकि “साक्षाद्द्रष्टरि 
संज्ञायाम्‌? इस पाणिनिसूत्ररूप 
स्मृतिके अनुसार 'साक्षी' शब्दका 
अर्थ ggr है | तथा वह चेता-- 
चेतनत्व प्रदान करनेवाला, A- 
उपाधिशून्य और निर्युण-सत्त्वादि 


गुणरहित है ॥१ १ 


TE 
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२४४ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


परमात्मज्ञानतते नित्यतुखकी ग्राति और मोक्ष 
एको बशी. निष्क्रियाणां बहूना- 
मेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां : सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌॥१२॥ 
जो एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीबोंके एक | 


बीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्त; करणमें स्थित उस. [. देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 
एको वशीति | एको वशी 


स्वतन्त्रो निष्क्रियाणां बहुनां 
जीवानाम्‌ । सर्वा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि 
थेषु | आत्मा तु निष्क्रियो 
निगुण; सादिशुणरहितः कूट- 
ख सन्ननात्मधमानासन्यध्य- 
स्याभिमन्यते कर्ता भोक्ता सुखी 
दुःखी कृश! स्थूलो मनुष्योष्मुष्य 
पुत्रोऽस नप्तेति । उक्तं च-- 
( "gd: | क्रियमाणानि 

गुणे; कर्माणि as: | 


(एको वशी? इत्यादि | जो एक 
वशी---खतन्त्र परमात्मा : बहुत-से 
निष्क्रिय जीवीके एक बीज--जीज- 


स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर | 


देता है उस आत्मस्थ--बुद्धिमें खित 


[ देव ] को जो धीर--बुद्धिमान्‌ 


देखते हैं---साक्षात्रूपसे जान लेते | 
हैं उन आत्मवेत्ताओंको नित्य gs 
प्राप्त होता B, अन्य sa 
नहीं | [ यहाँ जीवोंको निनि 
इसल्यि कहा है कि ] परी 
्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्मे | 
नहीं, अपि तु देह और इसर 
है | आत्मा तो निष्क्रिय, FG 

अर्थात्‌ सच्चादि गुणोंसे रहित ओर. 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अत | 
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शाइरमाष्याथे क्र 


छ ve ve oe ioe ios oo चकर. COL, i CDI 


"अहंकारविमूढात्मा 


कतीहमितिः मन्यते॥ 


qug महाबाहो 
गुणकमेविंभागयोः dp 
gut शुणेषु वतन 


इति मत्वा न सजते ॥ 


ग्रकृतेगुणसंमूढा: 


सञ्जन्ते शुणकमंसु ॥” 

( गीता ३। २७-२९ ) 

इति. । 

एकं बीजं बीजस्थानीयं भूत- 

सूक्ष्म बहुधा यः करोति तमा- 

त्मस्थं बुद्ध स्थितं येऽनुपश्यन्ति 

साक्षाज्ञानन्ति धीरा बुद्विमन्त- 

स्तेषामात्मविदां . सुखं शाश्वत 
नेतरेषामनात्मविदाम्‌ ॥१२॥ 


$ 


किश्व-- 


धर्मोका अध्यास करके ऐसा अमिमान 
करने लगता है कि में कर्ता, भोक्ता, 
सुखी, दुःखी, इशा, स्थूल, मनुष्य, 
अमुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
हूँ इत्यादि | कहा भी है--“[ हे 
अजुन | ] सारे कर्म प्रकृतिके गुणों 
द्वारा किये जाते हैं; अङ्ङ्कारसे 
मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते 
हैं कि q कर्ता हूँ! | किन्तु हे 
महाबाहो | जो गुण और कर्मके 
विमागका मर्मज्ञ है वह तो “गुण 
guid बते रहे हैं? ऐसा मानकर 
उनमें आसक्त नहीं दोता, जो ढोग 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं. वे ही 
उन गुण और कमॉमें आसक्त होते 
हँ? इत्यादि ॥१२॥ 


तथा -— 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- x 
मेको बहनां यो विदधाति कामान्‌ | 


तत्कारणं 


सांख्ययोगाधिगम्यं | 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते emat: ॥ १ ३॥ 


p= जो नित्योंमें नित्य; चेतनोमें चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 
प्रदान करता है, सांख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सकारण देवको जानकर 
[ पुरुष ] समख बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता है ॥१२॥ 
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नित्य इति । नित्यो नित्या-, नित्यः? इत्यादि | नित्य kR 
नां जीवानां मध्ये ai a ` जो नित्य है, अभिप्राय यह 
त्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वमित्य- Em e TK भी 
थिव्यादीनां | नित्य दै? अथवा एथिवी आहि 
Rma: । अथवा पथिव्यादीना eoe जो नित्य है तथा 3 
मध्ये | तथा चेतनश्रेतनानां | प्रमाताओमे जो चेतन है; जो 
प्रमात॒णां मध्ये | एको बहुनां | अकेला ही बहुत-से जीवोके काम-.. 
"जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति | कामनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 
कामान्कामनिमित्तान्मोगान्‌ । | गान nc id दै ओर i 3 x 
ç / « | सास्यर्यागद्वारा ज्ञातव्य ह, उस देव- 
Sasi देब stesse प्रकाशखरूपको जानकर [ पुरुष ] 
| हाला देवं ज्योतिमंयं ुच्यते | समस्त पाशोंसे अर्थात्‌ अविद्यादिसे 

सवपाशेरबिद्यादिभिः ॥१३॥  ' मुक्त हो जाता है ॥१३॥ . 

बके प्रकाशसे ही सबको प्रकाशकी प्राति 

कथं चेतनश्रेतनानाम्‌ ? | वह चेतनोमें चेतन किस प्रकार 

d— है £ सो बतढाया जाता है-- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 

di तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥१४) 
है और न ये aa नहीं होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 
PA ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित 


उल प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते दै | 
RIS ये सब प्रकाशित Š ॥१४॥ Cr 
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शाङ्गरभाष्यारथं 


२३७ 


— C M eh 2, 


न तत्रेति । तत्र तसिन्पर- 
सात्मनि सर्वावभासकोऽपि द्यो 
_ नभातिद्रह् न प्रकाशयतीत्यर्थः । 
स हि तस्येव भासा सर्वात्मनो 
रूपजातं प्रकाशयति | न तु तस्य 
सतःग्रकाशनसाम्यस्‌ | तथा 
न चन्द्रतारकम्‌ | नेमा विद्युतो 
भान्ति | कुतोञ्यमभ्रिरसद्वोचर; | 
किं बहुना यदिदं ma 
तमेव सतो मारूपत्वाद्भान्तं 
` दीप्यमानमचुभात्यनुदीप्यते . | 
यथा लोहादि वहि दहन्तमनु- 
दहति न खतः । तस्यैव भासा 
दीप्त्या सर्वमिदं uif भाति | 
उक्तं च--“थेन स्रयेस्तपति तेज- 
सेदः”, “न तड्भासयते सूर्या न 


शशाङ्को न पावकः ।”(गीता १५। 
६) इति॥ १४॥ 


“न तत्रः इत्यादि । वहाँ उस 
परमात्मामें, सबका प्रकाशक होनेपर 
मी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अर्थात्‌ 
वह ब्रह्मको प्रकाशित नहीं करता । 
अपि तु वह उस सांता ब्रह्मके प्रकाश- | 
से ही सव रूपोंको प्रकाशित करता है; 
क्योंकि उसमें खयं प्रकाशित करने- 
का सामर्थ्ये नहीं है | तथा न चन्द्र 
और तारे, एवं न विद्युत्‌ हौ वहाँ 
प्रकाशित होते हैं । फिर हमें 
दिखायी Ra यह अग्नि तो 
प्रकाशित हो ही केसे सकता है 2 
अधिक क्या, यह जो जगत्‌ मास रहा 
है, खतःप्रकाशरूप होनेके कारण 
उस परमात्माके प्रकाशित E दी 
प्रकाशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदार्थ जलनेवाले अगनिं- 
के साथ ही [ उसीकी शक्तिसे ] 
जलाते E स्वतः नहीं | š सब 
quía उसके ही प्रकाश यानी 
दीपिसे प्रकाशित होते É | कहा 
4 है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
सुर्य तपता है”, “उसे न सूर्य 
प्रकाशित कस्ता है, न चन्द्रमा और 
न अग्नि ही” इत्यादि ॥१४॥ 


——— = 
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मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा अन्य हेतुओंका निषेध. 

ज्ञत्वा देवं मुच्यत इत्युक्तम्‌ || उपर यह कहा है कि उ 
टश] p देवको जानकर मुक्त हो जाता है. |. 
. कमार विदित्वा मुच्यते | अब यह बतलाते हैं कि उसी x 
जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 

नान्येनेत्यत्राह-- ओर कारणसे क्यों नहीं होता z 


एको हसो भुवनस्यास्य मध्ये 

स एवाझ्षिः सलिले संनिबिष्टः । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 


इस भुवनके मध्य एक हंस है वही red ( पञ्चमाहुतिरूप देहमें ) 
स्थित अग्नि है | उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है | इससे 
भिन मोक्षप्रातिका कोई और मार्ग नहीं है ॥१५॥ E 


एक इति । एकः परमात्मा |  'एको” इत्यादि | एक परमातमा, 
हन्त्यबिद्यादिबन्धकारणमिति आ | जो अविद्यादि बन्धनके कारणका हनन 


a करता है इसलिये हंस Š, इस भुवन 
झुवनस्थार्‍य त्रेकोक्यख | _ nuc मध्यमें Rea है, और 


मध्ये नान्यः कथित्‌ | कात्‌ ! | कोई नहीं | क्यों नहीं. है: क्योंकि 
पसात्स एवाभ्रिः । अभिरिवा- | गदी अभि है--अविद्या और उसके 
कायेका दाह करनेवाला होनेसे वह 

jns दाहूकत्वात्‌ । | अग्निके समान अग्नि Š | कहा भी 
R T Š है--“ईश्वर आकाशातीत अग्न है” 
M । सलिले देहात्मना परिणते | | गदि । frt अर्थात्‌ tee 


SEI f तु पञ्चा परिणत EV जलमें, जैसे कहा है- 
T हु पञ्चम्यामाहु $ ईस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें आप 
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२४९ 
नवया. नट... noe a. n, २ Sy 


तावापः पुरुषवचसो भवन्ति | (जल) पुरुष नामवात्र हो जाता है [” 
(Sto 3० ५। ९ | १ ) इति । | सनिविष्ट--आत्मभावसे सम्यप्रपसे 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- | स्थित है | अथवा ama q 
| विष्ट । अथवा सलिले सलिल | VU END सळिछ ( जळ ) के 
इच सच्छे यज्ञदानादिना | मान खच्छ किये अन्तःकरणे 
बिमलीकृते5न्तःकरणे संनिविशे। पित वेदान्तवाक्यार्थके सम्यग््ञानके 
| वेदान्तवाक्यार्थसम्यज्ञानफलका-। विधा और उसके कार्य 


A | का दाह करनेवाला [ अग्नि-]-एऐसा 
रूढो5विद्यातत्कायस्य दाहक | औ अर्थ हो सकता | क उसी 


इत्यथः | तसात्तमेत्र विदित्वाति | को जानकर पुरुष gam पार हो 
सृत्युसांत नान्यः पन्था विद्यते- | जाता है, मोक्षके लिये कोई और मार्ग 
ऽयनाय ॥१५॥ नहीं है ॥१५॥ 





परमेश्वरके स्वरूपका विदश्येषरूपसे वर्णन 


परमपदग्रापये पुनरपि तमेव | परमपदकी mm लिये श्रुति 
! फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
विशेषतो दशयति करती है-- 


स ` विद्वकृद्रिदवविदात्मयोनि- 
si: कालकारो गुणी सर्वविद्यः | 
प्रधानकषेत्रज्ञपतिरुणेशः 
सशसारमोक्षस्थितिबन्थहेतुः — १६॥ 


वह त्रिश्वका कर्ता, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्भू ), ज्ञाता, काठका 
प्रेरक, अपहतपाप्मलादि गुणवान्‌ और सम्पूर्ण विद्याओका आश्रय है | तया 
| वही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष, गुर्णोका नियामक एवं संतारके मोक्ष, 
| स्थिति और बन्धनका, हेतु है ॥१६॥ 
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DDD sD जड c 


` सविश्वकृदिति। स विश्वकद्र 'स विश्वकृत्‌! इत्यादि |. क्‌ 


श्व कर्ता | rst वेत्तीति विश्व- 


विश्वकृत्‌-विश्वका कर्ता है, विशो 


जानता है-इसळिये विश्ववेत्ता है, 


वित्‌ | आत्मा चासौ योनिश्चेत्यात्म आत्मा और योनि है. इसलिये am. 


योनिः 1 जानातीति ज्ञः । सवे- 
सात्मा सर्वस्य च योनिः सर्वज्ञ- 
्रतन्यज्योतिरित्यरथः | कालकारः 
कालस्य कर्ता शुण्यपहतपाप्मादि- 


मान्विश्वविदित्यस्य प्रपञ्चः । 


प्रधानमव्यक्तम्‌ । क्षेत्रज्ञो विज्ञा- 
नात्मा | तयो; पतिः पालयिता । 
गुणानां सन््तरजस्तमसामीशः | 


योनि है, जानता है इसलिये इ है। 
तात्पर्य यह है कि वह सबका आत्मा 
सबका योनि ( उत्पत्तिस्थान ) sk 
सर्वज्ञ अथात्‌ चेतन्यज्योति है । 
तथा काढकार--कालका कर्ता और 
गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
है | यह सब 'विश्ववितः om 
विशेषणका विस्तार है । [ इसके 
सिवा ] वही प्रधान-अव्यक्त ओर 
क्षेत्रज्ञ-विज्ञानात्मा, इन au 
पति-पाळन करनेवाला, सत्त, र; 
तम इन तीनों गुणोंका नियामक तपा 


कारणम्‌ ॥१६॥ हेतु यानी कारण है ॥१६॥ 


तथा—' 


स तन्मयो uq fie 
ज्ञः सवंगो सुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईशो अस्य जगतो नित्यमेव 


नान्यो. हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥ १७॥ 
^E तन्मय (WEN अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, हे 
ज्ञाता, सवगत और इस मुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जावर | 







स्थित, 
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अध्याय ६ | ` ` शाङ्करभाष्यार्थ ur 
| शासन करता है; क्योंकि इसका शासन करनेके छिये कोई और समर्थ नहीं 
| है॥ १७॥ 

स तन्मय इति | स तन्मयो | ` स तन्मयो! इत्यादि | वह 
| विश्वात्मा । अथवा तन्मयो | तन्मय अर्थात्‌ विश्वरूप है | अथवा . 
ज्योतिमंय इति “q भासा | 'उसके प्रकाशसे वह सब प्रकाशित 
«df विभाति’ इत्येतदपेक्षयो- | दै' इस उत्तिकी अपेक्षासे 'तन्मयः 
च्यते । अमृतोञ्मरणधर्मा | ईशे | र्दे ज्योतिमंय भी कहा जा 
खामिनि सम्यक्खिविर्यसासा- | सकता है । अगृत-अमरणधरमा, 





š L , , | ऐश यानी ईश्वरभावमें जिसकी सम्यक 
वीशसंख $. जानातीति q: | स्थिति है अतः वह इंशसंत्थ है, 
सवत्र गच्छतीति संगः । | जानताहे इसलिये ज्ञ है, सर्वत्र जाता है 


भुवनस्यास्य गोप्ता पालयिता । | इसडिये सर्वग है, इस मुवनका गोपा 
य ईश इष्टेञ्य जगतो नित्य- | यानी पालनकर्ता है, जो इस जगत- 
मेव नियमेन नान्यो हेतु) समर्था | को नित्य-नियमसे शासित करता 
विद्यत ईशनाय जगदीशनाय | है, क्योंकि जगत्के शासनके लिये 
॥१७॥ ` . कोई और हेतु-समर्थ नहीं है ॥१७॥ 
` ` ` gau लिये मगकच्छरणागतिका उपदेश 
qug एवं संसारमोक्ष- क्योंकि वही संसारके मोक्ष, 


Mire क एप ला 
सर्वात्मना शरणं qudd गच्छे- शरणमें जाना चाहिये--यह. प्रति- 
दिति प्रतिपादयितुमाह पदन sem डिये श्रुति कहती दै- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो Š वेदाश्च प्रहिणोति तसे । 
त ह देवमात्मबुडिप्रकारां 
दरणमहं TANEN 
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_ २७२ 


इवेताइवतरोपनिषदू 


[ अध्याय | ३ 


A a ie e नयाय यन्य र 
` p सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न करता Š और जो उसे Ñ 
Sep प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उस पक 


में मुमुक्ष शरण ग्रहण करता हू ॥ १८॥ 


यो ब्रह्माणमिति | यो sau 
हिरण्यगर्भ विदधाति सृष्टवान्पूर्व 
सर्गादौ | यो वै वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मै । तं ह हशब्दोश्वधारणे | 
तमेव परमात्मानस्‌ | उक्त च-- 
तमेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञा कुवीत ब्राह्मणः | 
नाइुध्यायाद्वहञ्छब्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌” 
(3o उ० Y | v | २१) 
“तमेवैकं  जानथात्मानम्‌? 
(go 35० 313 1*9 ) इति 
च | देवं ज्योतिमेयम्‌ | आत्मनि 
या बुद्धिस्तस्या; प्रसादकरस | 
सन्ने हि परमेशरे बुद्धिरपि 
तद्विषया प्रमा निष्प्रपश्चाकार- 
अरह्मात्मनावतिष्ठते बतेते । आत्म- 
बुद्धिप्रकाशमित्यन्ये 5धी यते | 
आत्मबुद्धि प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि 


R | अथवात्मेव बुद्धि- | हे; अथवा आत्मा, ही बुद्द र 
१, यह व्याख्या “आत्मबुद्धिप्रसादं? पाठ मानकर की गयी है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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'यो- ब्रह्मणम्‌? इत्यादि | Ya 
पहले अर्थात्‌ सृष्टिके आरमममें ag. 
हिरण्यगभेको रचां है और जो उठे 
लिये वेदोंको प्रवृत्त करता है | ६| 
ह? यहाँ 'ह? शब्द निश्चयार्थक है. 
अर्थात्‌ उसी परमात्माको | कहा भ 
है--“'बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता sdaə 
जानकर उसीमें मनोनिवेश करे 
बहुत-से राश्दों-शाख्रोंको न 
क्योंकि बह तो वाणीको पीडित 
करना ही Š” तथा “उसी एक 
आत्माको जानो? इत्यादि | देव- 
ज्योतिर्मय | अपनेमें जो gu ९ 
उसका प्रसाद ( विकास ) करनेवे 
क्योंकि . परमेश्वरके प्रसन्न होगे 
बुद्धि यानी परमेश्‍वरविषयिणी M 
भी निप्प्रपन्न seran स्थित ह 
जाती है | दूसरे ढोग यहाँ qm 
बुद्वFप्रकाशम्‌ः ऐसा पाठ 
हैं | [ तब यह अर्थ EM) 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता i | 
इसलिये जो 


LA 


हि मू 











२५३ 
` | aiia SE D ८८२... ans 


EE i NM 


रात्मबुद्धि! सेव प्रकाशोऽस्येत्या- | वही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 
त्मबुद्धिप्रकाश बुद्धिप्रकाशकी में मुमुक्षु--यहाँ d: 
प्रकाशं HUN वेशब्दो- बह sss ER 
i ऽवधारणे gg सन्न फलान्तर- | ५६ Š कि ] 899 होकर ही शरण 
- bs लेता हू, किसी अन्य फलकी इच्छा 
 मिच्छन्शरणमहं प्रपद्ये।।१८। | करता हुआ नहीं ॥१८॥ 


—s ——— 


à 

d T ° 

|| एवं तावत्सृष्टयादिना ag- zm प्रकार यहाँतक सृष्टि आदि 
; veh z कार्यसे लक्षित ERIS जिस स्वरूप- 

vi खरूपं दशितम्‌) अथेदानां का वर्णन किया है उसीको अब 


तत्खरूपेण दर्शयति-- साक्षात्स्वरूपसे प्रदर्शित करते हैँ 
निष्कलं निष्क्रियः शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 


१ 


l 
` 


अस्तस्य पर सेतु दग्धन्धनसिवानछम्‌ ॥१९॥ . 
जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्ध, निर्लेप, अमृतत्वका 


उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है उस [ धूमादिशून्य ] अग्निके 
समान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी में शरण लेता हूँ ]॥१९॥ 


निष्कलमिति । कला अवयवा |  'निष्कळ्म! इत्यादि । जिससे 
निर्गता यसात्तं निष्कलं निरे- | कश यानी mE | 
वयबमित्यर्थः fft खमहि- | n I हे हित 
मप्रतिष्ठितं कूट्यमित्यर्थः । अर्थात. quu, शान्त--निसके 
1 शान्तमरुपसंहृतसवेबिकारम्‌ | निर- | सब विकारोंका अन्त हो गया है, 
द्यमगईणीयम्‌ | fia AS- | निखय-अनिन्ध) rr Ri 
| पस्‌। अमृतस्थाम्रतत्वख मोकषस्थ | aqa यानी aga Risa राति 


q 
i 
d 
d 
ह 
s 
ul 
+ 
Q 


i 
d 
| 
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२५४ इवेताश्वतरोपनिषदू [ अध्याय 
<D n SZ नि Ee, e E MEE नय 
रपये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेतु 
क्योंकि वह संसार-सागरसे w 
होनेका साधन है, उस अमृतत्वे 
x परमसेतु तथा जिसका ईंधन ङ 
तस्य पर॑ Wd दग्धेन्धनानलँमिव | गया है उस अग्निके समान देदीय. 
I . | मान--जगमगाते हुए [ देवकी पै 
देदीप्यमानं झटझटायमानम|। १९॥| शरण लेता हूँ ] ॥१९॥ 


परमात्मज्ञानके विना दुशख-निवात्तिकी असम्भवता 
किमिति तमेव विदित्वा| तो क्या उसीको जानकर पुतन 
, | मुक्त होता है किसी ओर साधने 
मुच्यते नान्येन ! इति तत्राह--- | नहीं ! इसपर कहते है-- | 
यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। ' | 
` तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भ॑विष्यति ॥२०॥ 
जिस समय छोग चमड़ेके समान आकाशको छपेट लेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर मी दुःखका अन्त हो STR oll 
यदेति | यदा ud सङ्गो-| भयदा! इत्यादि | जिस समय 
चयिष्यति तद्ददाकाशममूत व्या- | जैसे कोई [ फेले हुए ] चमडेको sk 
पिन॑ यदि वेशयिष्यन्ति संवेशयि- | ै सी मकार यदि भर माऊ 


DR TTA आकाशको भी मनुष्य qz 
ष्यन्ति मानवास्तदा देवं ज्योति- | प्रकारसे ळपेट छे, उसे समय के 


मेयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- यानी ज्योतिर्मय--उदय-अस्ततै 


. 9 तासर्य यह है कि परमात्माको बिना जाने दुःखका अन्त होना ऐश a ॥ 


असम्भव है जैसा कि 2 ç 
मीन लो $ विभु ओर अमूर्त आकाशको परिच्छिन्न gi मूर्तखरूप चर्म 





` दघेरुत्तारणोपायत्वात्तम्‌॒ SUI 
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अध्याय दै | ` शाङ्करमाष्याथे 


— >= — >> OE RR n 


वश्थितमशनायादसंस्पृष्ट॑ परमा- 


| त्मानमविज्ञाय दुःखस्याध्यात्मि- 


कस्याधिभोतिकस्याधिदेविकऱ्या- 

न्तो विनाशो भविष्यति | आत्मा- 

ज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस्य | 
यावत्परमात्मानमात्मत्वेन न 


जानाति तावत्तापत्रयाभिभूतो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरि- 
तस्ततः कृष्यमाणः प्रेततियडानु- 
ष्यादियोनिष्वज एव जीवभाव- 
मापन्नो मोसुह्ममानः संसरति । 
यदा पुनरपूर्वेमनपरं नेति नेती- 
त्यादिलक्षणमशनायाद्यसंस्पृष्टमनु- 
दितानस्तमितज्ञानात्मनावस्थितं 
पूर्णानन्दे परमात्मानमात्मत्वेन 
साक्षाज्जानाति तदा निरस्ताज्ञान- 
तत्कार्यः पूर्णानन्दो भवतीत्यथः । 
उक्त च-- ya 
“(अज्ञानेनावृतं ज्ञान 
तेन gafa wen ll 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितमात्मतः | 


२५५ 


TEE Die el २2? 


रहित ज्ञानखरूपसे स्थित क्षुघादिसे 
असंस्पृष्ट परमात्माको बिना जाने मी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
देतिक दुःखका अन्त--विनाश हो 
जायगा; क्‍योंकि आत्माके अज्ञानसे 
ही संसारकी स्थिति है । 

तात्पर्य यह है कि जबतक पुरुष 
परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
जानता तबतक वह अजन्मा होनेपर 
भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
के समान रागादिद्वारा इधर-उधर 
खींचा जाता हुआ प्रेत, तियंक्‌ एवं 
मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको प्राप्त 
हो अत्यन्त मोहवश dem मटकता 
रहता है | किन्तु जिस समय वह 
कारण-कार्यमावसे रहित, नेति-नेति 


आदि वाक्यद्वारा लक्षित, क्षुधादिसे 


असंस्पृष्ट, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
स्वख्पसे स्थितं पूर्णानन्दमय परमात्मा- 
को साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे जानता 
Š उस समय अज्ञान और उसके 
कार्यसे छूटकर पूर्णानन्दमय हो 
जाता है | कहा भी है-- 

(ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, 
इसीसे जीव मोहमें wed दै. । 
जिन्होंने शनके द्वारा अपने अज्ञान- 


को नष्ट कर दिया ë उनके प्रति वह 
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२५३ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय 
s EN 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं | ज्ञान { समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
TERIS करनेवाले ] सूर्यके समान उस d 
प्रकाशयति तत्परसू | | एरमार्थतत्तको प्रकाशित कर देता 
तढ्बुद्यस्तदात्मान- है | उस परमज्ञानमें ही Rug 
बुद्धि लगी इई है, वह ज्ञानरूप 
स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । | एरन्र ही जिनका आत्मा है, उस 
ब्रह्ममें जिनकी दृढ निष्ठा है और 
| ` | जो उसीके परायण [ अर्थात्‌ आत. 
ज्ञाननिधूतकल्मषाः QU | रति ] हैं वे ज्ञानद्वारा समस्त AN 
(गीता ५ १५-१७ ) | मुक्त हो अपुनरावृत्तिको प्राप्त हो 
॥ २० ॥ | जाते है? ॥२०॥ 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 





चेताश्वतर-विद्याका सम्प्रदाय तथा इसके आधिकारी 
` सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया, सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्मः 
न्न विद्याका मोक्षप्रदत्व प्रदर्शित करनेके 
मोक्षप्रदत्वं ्रद्‌शेयितुं सम्प्रदाय | छिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
hasa | विद्याकें अधिकारीको प्रदर्शित 
विद्याधिकारिणं च दरशयति--: | करती है. 
तपःप्रमावाइेवप्रसादाच्च ब्रह्म 
ह, खेताखतरोधथ विद्वान्‌ | 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र ` 
` भोवाच सम्यशृषिसंघजुष्टम्‌॥२१॥ | 
“ता्तर ऋषिने तपोबळ और परमात्माकी प्रसन्नतासे उस प्रसि 


2 ओर ऋषिसमुदायसे fir इस परम पवित्र ्रह्त्तका Uf 
| RRN संन्यासियोंको उपदेश किया ॥२१॥ 


* 
बे 
' 
4 , 
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अध्याय ६ ] 


कृच्छरचान्द्रायणादिलक्षणस्य, तत्र 
तपःशब्द्स्य रूढत्वात्‌ । नित्या- 
दीनां विधिवदनुष्ठितानां कमेणा- 
सुपलक्षणमिदस्‌; “मनसरचे- 
Rawi च ह्येकाग्रयं परमं 
तपः” इति सरणात्‌ | qu 
च सवस्य तपसस्तसिञ्श्ेता- 
श्वतरे नियमेन सच्तात्तत्प्रभावा- 


` ततत्सामर्थ्याददेवप्रसादाच्च केवल्य- 


gw तदधिकारसिद्धये बहु- 
जन्मसु सम्यगाराधितपरमेश्वरस् 
प्रसादाच्च  ब्रह्मापरिच्छिनमह- 
म्‌ ह इति प्रसिद्धिदयोतनाथ । 
सवेताश्चतरो नाम क्रपिविद्वान्य- 
थोक्तं . ब्रह्म परम्पराप्राप्त गुरु 
मुखाच्छुत्वा मनननिदिष्यास- 


नादरगैरन्तर्यसत्कारादिभित्रह्माइ 


मसीत्यपरोक्षीकृताखण्डसाक्षा 


त्कारचान्‌ । 
श्वे? go ३३-३४ 


शाङ्करमाष्याथे 


BRM, ~ MOR +~ ~~ ISO, DL. 


तपःप्रभावादिति | qmi 


२५७ 
SU. XU 00 NP 


“तप;्रभावात्‌? इत्यादि | 'तपसः? 
अर्थात्‌ कृच्छचान्द्रायणादिरूप qui 
[ प्रभावसे ], क्योंकि उसीमें 'तपः 
शब्द रूढ है | यह विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किये हुए नित्यादि कमॉका उपळ्क्षण 
है, क्योंकि “मन और इन्द्रियोंकी 
एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिवाक्य है | वह सम्पूर्ण तप 
sire uA नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामथ्यसे 
तथा भगत्रान्‌की कृपासे--केवल्य- 
पदके उद्देश्यसे उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जन्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्चरकी प्रसनता- 
से जिसकी महिमाकी कोई सीमा 
«al है, उस ब्रहको- यहाँ g? 
शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है- खेता- 
इवतरनामक ऋषिने जाना अर्थात्‌ 
यथावत्रूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्नको गुरुदेवके 
मुखसे श्रवण कर मनन, निदिष्यासन, 
आदर (श्रद्धा ), निरन्तर अम्यास 
एबं सत्कारादिके द्वारा "मैं ब्रह्म g) इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अर्थात्‌ अखण्ड- 


बृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया । 
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२५८ 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय š 


— Ns m i nie ET S eR He E C COL 


अथ खानुमवदार्ढ्यानन्तर- 


फिर अपना अनुभव दृढ़ qun 


मत्याश्रमिभ्य! | “अतिः पूजायास्‌? पश्चात्‌ उसे अत्याश्रमियोंको-“अति, 


इति खरणादत्यन्त॑ पूज्यत- 
माश्रमिम्यः साधनचतुष्टयसम्पत्ति- 
am स्वेषु देहादिष्वपि 
जीवनमोगादिष्वनाखावद्धय; । 
अत एव वेराग्यपुष्कलवद्धथ। | 
दुक्तम्‌-- 
“वैराग्य पुष्कलं न स्या- 
RERS ब्रह्मदर्शनम्‌ | 
quus विरतिं 
बुधो यत्नेन सवेदा ॥” 
इति | स्मृत्यन्तरे च-- : 
“यदा मनसि वेराग्यं 
जायते सर्ववस्तुषु । 
तदैवं संन्यंसेदिद्वा- 

: नन्यथा पतितो भवेत्‌ I 
इति। परमहंससन्यासिनस्त एवा- 
त्याश्रसिण; | तथा च श्रूयते 
“न्यास इति बरहा ब्रह्मा हिं पर! 
परो हि ब्रह्मा | तानि वा एता- 
न्यवराणि तपाथ्सि न्यास 
एवात्यरेचयत्‌” (qo To ७८) 


“चतुविधा भिक्षवश्च 
बहुदककुटीचको Ë 


शब्द पूजार्थक है” ऐसी स्मृति 
होनेके कारण अत्यन्त पूजनीय 
आश्रमवालोंको अर्थात्‌ साधनचतुष्टय- 
की पूर्णताके प्रभावसे जिनकी अपने 
शरीरादि तथा जीवन और भोगादिमं 
भी आस्था नहीं थी उनको, अत; : 
पूर्ण वेराग्यवानोंको [ इसका उपदेश 
किया ]। ऐसा ही कहा भी है— 
“यदि पूर्ण वेराग्य न हो तो ब्रह्मज्ञान 
निष्फल है, अतः बुद्विमान्‌ पुरुषको 
सवेदा प्रयत्नपूर्वक वेराग्यकी रक्षा 


| करनी चाहिये ।?? तथा दूसरी स्मृतिमे 


कहा Š— “fq समय मनम 
समस्त वस्तुओंके प्रति वेराग्य sqa 
हो जाय उसी समय fag 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
तो उसका पतन हो जायगा |” इस 
प्रकार जो परमहंस संन्यासी है वे 
ही अत्याश्रमी हैं | ऐसा ही श्रुति 
भी कहती है--''न्यास ही ब्रि 
है, ब्रह्मा ही पर ( wam ) है 
पर ही ब्रह्मा है | ये सब तप 
निकृष्ट हैं, संन्यास ही सबसे बडा 


. इति। है” इत्यादि; तथा “बहुदक। कुटी 


चक, हंस और परमहंस--ये T 
प्रकारके भिक्षु हैं, इनमें "di 
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'- शाइरभाष्याथ 


२५९ 


i Sa E a यायच्या आट SP 


हंसः परमहंसश्च 
यो यः पश्चात्स उत्तमः lI” 
इति सरणाच्च | तेम्योऽत्या- 
श्रमिभ्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
RADIA निरस्तसमस्ता- 
विद्यातस्कायेनिरतिशयसुखेकरसं 


पवित्रं शुद्ध प्रकृतिप्राक्ृतादिमल- 


विनिर्म॑क्तम । ऋषिसंघञुष्टं वाम- 
देवसनकादीनां dd: समूहेजुट्ट 
सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिभावितं 
प्रियतमानन्दत्वेनाश्रितम्‌ ; “आ- 
त्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं मवति’ 
(sgo go Q | ५। ६ ) इति 
श्रुतेः | सम्यगात्मतयापरोक्षी कृतं 
यथा भवति तथा । सम्यगित्यस्य 
काकाशषिन्यायेनोभयत्रातुपनञः 


पीछेवाळा है वह-वह उत्तरोत्तर उत्तम 
है” ऐसी .स्मृति भी है । उन 
अत्याश्रमियोंको उस प्रकृत पत्रह्मका 
अर्थात्‌ उस उत्कृष्टतम--सम्पूर्ण 
अविद्या और उसके कार्यसे. रहित 
निरतिशय-सुखैकरसखरूप पवित्र- ` 
शुद्ध यानी प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कार्य आदि मळसे रहित ब्रह्मका, 
जो ऋषिसंघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोके समूहसे जुष्ट-- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योंकि श्रुति भी कहती है “आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह आत्मखरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष दो सके उस प्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके 'सम्यक्‌! पदका 
काकाक्षिन्यायसे 'प्रोवाच' और 
जुष्टम्‌? दोनों पदोके साथ सम्बन्ध 
समझना चाहिये ॥२१॥ 


——38£2—-7 


अनधिकारीके प्रति विद्योपदेशका निषेध 


Ed: | प्रोवाचोक्तवान्‌॥२१॥ 


यथोक्तशिष्यपरीधणपरवक 


इस विद्याका उपर्युक्त प्रकारके 
शिष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या वक्तव्या तद्विहाय तदुक्तो | करना चाहिये | उसे छोड़- 
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दोषं विद्याया वेदिकत्व॑ गुप्तत्व | कर इसका उपदेश करनेमें दोष 
प्रतिपादित विद्याका वेदिकत्व, Ga भै, 
सम्प्रदायपरम्परया तत्व | सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 


चाह-- श्रुति बतलाती ë— 
वेदान्ते परमं शुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 


नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायारिष्याय वा पुनः॥२२॥ 

उपनिषदोंमें परम गुह्य इस विद्याका पूर्वकल्पमें उपदेश किया गया | 

था | जिसका चित्त अत्यन्त शान्त ( रागादिमळरहित ) न हो उस पुरुषः 
को तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 

वेदान्त इति । वेदान्त इति Qar इत्यादि | A 


` जात्येकवचनम्‌ | aroa- | 9 जातिमें एकवचन है, अर्थात्‌ 
"S सभी उपनिषदोंमें, परम-परम- | 


वि शात परम RE | पुरुषार्थरूप, गुद्य-गोपनीयांमें भी संब- 
पुरुषाथखरूपं gi गोप्यानामपि | से अधिक गोप्य [ यह विद्या ] 
गोप्यतम पुराकल्पे प्रचोदित॑ पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें प्रचोदित हुई- 


पूर्वकल्पे चोदितयुपदिष्टमिति उपदेश की गयी थी । इस प्रकार 


cH कदि इसका सम्प्रदायप्रदशन किया गया | 
सम्प्रदाय कू | प्रशान्त पुत्रको अर्थात्‌ जिसका चित्त 
प्रशान्ताय पुत्राय प्रकर्षेण शान्त | प्रक्षसे--विशेषरूपसे शान्त यानी 


हितं वित्त यस्य | एदि सम्पूर्ण मोसे रहित हो। उत 
सकलरागादिमलरहितं चित्तं यस्य पुत्रको या ऐसे ही .गुणोंबाले रिष: 


तस्म पुत्राय ताइशशिष्याय वा | को इसे देना यानी उपदेश कला | 
दातव्यं वक्तव्यमिति यावत | | चाहिये । इससे बिपरीत खर्माः 
तद्विपरीतायापुत्रायाश्िप्याय बालेको तथा जो पुत्र या RAT 

EUR बा | हो उसे केवल स्नेहादिके काण. 


स्नेहादिना त्क्षविद्या न वक्तव्या | | जह्मविद्याका उपदेश नहीं कता. 


< 
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अध्याय ६ ] 


शाङ्रभाष्याथे 


Ss sie ie oie याट, "४६६०७ ६०२७७. O ०... 


२६१: 


अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति पुनः- | चाहिये ।# नहीं तो प्रत्यवाय 


शब्दार्थः | 
अत एव ब्रहमविद्याविवक्षुणा 


gem चिरकालं परीक्ष्य शिष्य 
गुणाञ्ज्ञात्वा ब्रह्मविद्या वक्तव्येति 


भावः | तथा च श्चुतिः--“भूय 
एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
संवत्सरं संवत्स्यथ” ( qo go 
१। २ ) इति । श्रुत्यन्तरे q— 
“एकशत ह वे वर्षाणि प्रजापतो 
मधवान््हमचर्य्ुवास” ( छा० 
So. £122 13) इति च | 
qa बहुधा प्रपश्चितमुपदेश- 
साहस्िकायामित्यत्र संकोच; कृतः 
॥२२॥ . | 


 — 


( पाप ) लगता Š --यह “gq; 
शब्दका तात्पर्य दै | | 
उपदेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्यके 
गुणोंको जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका भाव 
है | ऐसी ही यह श्रुति भी है-- 
फिर एक सालतक तपस्या, 
ब्रह्मचर्य और श्रद्धापूर्वक तुम यहाँ ` 
वास करो ।? तथा एक अन्य 
श्रुतिमें कहा à— et प्रजापति- 
के यहाँ एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्य- 
व्रतका पालन करते हुए निवास 
किया? इत्यादि | इस प्रसंगका 
उपदेशसाहस्रीम॑ अनेक प्रकारसे 
बिस्तृत वर्णन किया है, इसलिये यहाँ 
संक्षेपे कद दिया दै ॥२२॥ ' 


` परमेश्वर और se श्रद्धा-मफ्ति रखनेवाले शिष्यके प्रति किये गये 


उपदेशकी 
अत्रापि देवतागुरुभक्तिमता | 





अब श्रुति यह दिखढाती है कि 
यहाँ भी देवता और गुरुकी भक्ति- 


me dk ए at traer उपदेश waq विधिका र्ल 
यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश किया जाय उसकी उपदेद्यकके प्रति पूर्ण भद्धा 


होनी चाहिये ओर ऐसी श्रद्धा केवल T4 या 


बे ही इसके उपदेशके अधिकारी Š । 


शिष्यकी ही दो सकती है । इसलिये 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ai eni o SZ noe e lie of ss eei, sg 


मेव गुरुणा प्रकाशिता विद्या- | युक्त एरुषोके प्रति प्रकाशित a 


हुई विद्या ही अनुभवकी प्रहि 


नुभवाय भवतीति प्रदशंयति | करानेवाली होती है 
य॒स्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यथीः प्रकाशन्ते महात्मनः | 


प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरमें अत्यन्त भक्ति है और जेसी परमेश्वरमें है वैसी 
ही uei भी है उस महात्माके प्रति. कहनेपर ही इन तत्त्वोंका प्रकाश | 


होता है ॥२३॥ 


यस्येति । यस्य पुरुषस्याधि- 


कारिणो देवे इयता प्रबन्धेन 
दशिताखण्डैकरसे सच्चिदानन्दः 
परज्योतिःखरूपिणि ` 
परोत्कृश निरुपचरिता भक्तिः | 
एतदुपरक्षणस्‌ । अचाश्चरयं 
श्रद्धा चोमे यथा तथा a- 
विद्योपदेष्टरि शुरावपि तदुभयं 
एख वते तस तपतशिरसो बल- 
राश्यन्वेषणं विहाय यथा साध- 
नान्तर नारित यथा च बुुशषितस्य 


भोजनादन्यत्र साधनान्तरं न, | 


परमेश्वरे 


- "यस्य? इत्यादि | जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमें--यहाँतकके ग्रन्यद्वारा 
वर्णन किये हुए अखण्डैकरस 
सच्चिदानन्द ' ` परमज्योतिःखरूप | 
quid परा- उत्कृष्टा यानी | 
अकृत्रिमा भक्ति है, यह | अचब्नढ्ता 
और श्रद्धाका भी ] उपल्क्षण है | 
तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान्‌: 
के प्रति जैसी निश्चलता ओर श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों ब्रह्मवेत्ता ge 
प्रति भी हैं. उसके f, जे 
तपे हुए मस्तकवाले gen 

जढाशयको खोजनेके सिवा और 


कोई उपाय नहीं है तथा gus 
पुरुषको भोजनके सिवा: और कोई 


उसकी शान्तिका: साधन नहीं 
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अध्याय ६ ] शाङ्करभाष्याथे २६३ 
ED SP SD se he he Eh ०... यय ०) 


एवं शुरुंकृपां विहाय ब्रह्मविद्या 
दुलभेति त्वरान्वितस्य gen- 


कारिणो महात्मन उत्तमस्यैते 


कथिता अस्यां ३वेताश्चतरोप- 
निषदि ३वेताश्वतरेण महात्मना 
कविनोपदिष्टा अर्थाः प्रकाशन्ते 
स्वा्ुमवायः सवस्ति । ` ढिवेचन 
` झुख्यशिष्यतत्साधनादिदुलभत्व- 
्रद्शनार्थमध्यायपरिसमाप्त्य्थ- 

माद्राथश्च॥ २३॥ 


उसी प्रकार गुरुक्कपाके बिना जहा 
विद्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है. 
यह सोचकर जिसे ब्रहाज्ञानप्रापिके 
लिये अत्यन्त उतावळी लगी इई है 
उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 
ये कथित--इस खेताञ्तरोपनिषद्मे 


महात्मा ३वेताइवतरद्वारा उपदेश किये 


हुए तत्त प्रकाशित अर्थात्‌ खानुभवके 
विषय होते हैं| प्रकाशन्ते महात्मनः” 
इन पर्दाकी द्विरुक्ति मुख्य शिष्य और 
उसके साधनोंकी. दुलभता प्रदर्शित 
करनेके लिये, अध्यायकी समाप्तिके 
लिये तथा आदरके छिये है ॥२३॥ 


v » : 


इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवस्रणीते खेताख्रतरोपनिषद्धाष्ये 
षष्ठो$व्याय; ॥ ६ ॥ 


छक क 


॥ समाप्तमिदं श्वेताश्वतरोपनिषङ्काष्यम्‌ ॥ ; 
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झान्तिपाठ 


Š सह नाववतु । सह नौ JTF | 
सह वीर्य करवावहे। तेजस्वि नावधीत- _ 
मस्तु । मा विद्रिषावहे । 


ॐ शान्ति; ! शान्ति; !! शान्तिः !!! 





^4 
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